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॥ पाजिलकणाएए एन्टीपिलननीा 


डर 
जनुवादक-- 


श्री मगनलालजी जैन 


जजल्ज्ल्छ्ो 


प्रकाशक (--- 
श्री सेठी दि० जेन प्रन्थमाला 


श्रत्तँत--मीठालाल महेस्द्रकुमार सेठो दि० जैन पारमाथिक द्स्ट 
६२, घनजी स्ट्रीट वम्बई च० ३ 


सिलनेका पत्ता-- 
श्री० दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
सोनगढ ( सौराष्टू ) 


ैन सिद्धान्त अश्नोक्र भारत भाम (-रे 
सिशते का पता--वि०» जैंत स्वास्याव मंत्िरे 
खोनयड ८ शौराष्टू ) 
सुतीम सान मूल्य ६२ ने पैसे 


है ५ 


मुड़्क मूलअस्थ बैत 
श्री जैत प्रार्ट फ्स्टि्स प्रजमैर (राज ) 


4 आय 0 40 8 8 8 
हे 
अपएण 


परम कृपालु पज्य 
आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के 


कर कमल में 


जिनके उत्कृष्ट अम्रतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामरने अपने 
अन्नान अन्धकारको दूर करनेका यवार्थ मागे प्राप्त किया है. ऐसे महान 
महान उपकारी सत्‌ धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामीफे कर कमलों 
में अत्यन्त आदर एवं भक्तिपुवेक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और 


भावना करता हैँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चलरूपसे चलकर 
निःश्रेयस अवस्थाको प्राप्त करू । 


विनम्र सेवक -- 


महेन्द्रकुमार सेठी 





निवेदन 


जब कि मैं सावव मास सं० २०१३ में प्रौढ शिक्षणवर्गर्म 
अभ्यास करनेके लिये सोनगढ गया था और वर्गम अभ्यास करता 
था उस समय अआभ्यासियोंको पूछे जानेवाले प्रश्नोको जिसप्रकार 
सुन्दर रीतिसे समभाया जाता था बह प्रश्नोत्तरकी रैली समभकर 
भेरे हृदयमें यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये अश्नोत्तर भले प्रकार 
से संकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओंमें जैनधर्मकी शिक्षा लेनेवाले 
शिक्षार्थियोंकी सुलभ कर दिये जाबें तो सत्‌ धर्मकी भले अकास्से 
प्रभावना हो और बहुत लोगोंकों लाभ मिल सके । यह भाव जाग्रत 
हुये थे कि मालुम हुआ श्रद्धे य वयोबृद्व श्री रामजी भाई माणेकचन्दजी 
दोशी, सपादक, आत्मप्म एवं प्रमुख, श्री जेन स्वा० सदिरने बहुत प्रयास 
करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नों पर सर्वाग सुन्दर पुस्तिका 
गुजराती तैयार की है और बह बहुत अच्छी तात्त्यिक पुस्तक है, यह 
पढकर भुके बहुत हर हुआ और मैंने उसको हिल्दी अनुबाद करनेके 
लिये भेज दिया। इसीसमय मेरा यह साव जायूत हुआ कि एक पत्थ- 
साला चालू की जाबे जिसका नाम सेठी दि० जैन अन्यमाला हो तथा 
बह भलेप्रकारसे आगामी भी चलते रहे । उसके लिये मैंने मेरे पूज्य 
श्री पित्ताज़ीकी आज्ञानुसार एक ट्ूस्ट बनानेका निर्णेय किया जिसका 
नाम श्री सीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पास्मार्थिक टूस्ट रखा। 
उसी ट्रस्टके अतगंत यह सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला चालू की है जिसके 
पुष्प नं० १-२-३ के रूपमें जेन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मालाके तीनों भाग 
प्रकाशित हुये हैं.। तीसरा भाग छपते द्वी तुरन्त बिक गया और उसकी 
जोरोंसि माय चालू है अत' तीसरी आबश्चत्ति छपाई है ! 


धो इसके प्रथम भागमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा अभाव इन चार 
सि सम्बन्धित अनेक प्रकारके श्रश्न उठाकर उनके आगम; न्याय 


यरुक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत द्वी सुत्दझ, विस्तृत उत्तर ढिये हैं--- 


इलरे माष्म ऋइ कर्ल्रेक, 
ओर नव पदावौका बहुत सुन्दर 
साथमें अज़ार, सष, निशेष, 
ऊपर बहुत क्शिद विवेत्रण है। इतनी 
जपानेका मेरा स्पस रुर तय यदी है कि खेत 
इल पुक्तकोंको किये 7 
जरा जलर किक्‍्यों पर अजय फरनेके किसे 
अलग पुस्तक रख्लेमे छुगमतता दो ) 


जत' मेरी अमिलाफा सफल हुई ते 
ससमू गा। इस क्राचेके पूरा करनेमें भाई भी 
किशमगढवाले, माई श्री दरिलालजी जीयराजली 
कालोंने एर्ग ज्क्षचारी माई शी गुलायचन्फ्सी 
मेइलत की है उसके लिये मैं सथका जत्कत माभररी हूँ! 


सत््यक्षानफे प्राइकोंफ्री सीज शिकामा और 
रख्ककर इस प्रकाशलकी तीसरी बाहत्ति ऋचछ७ई है। 


प्रस्तावना 


वि० स० २०१० के श्रावण मासमें भी प्रतिवर्षकी भांति प्रौढ 
जैन शिक्षणवर्गका आयोजन हुआ था! उससमय अध्ययनमे “श्री 
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” तथा “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक” का 
नवर्वाँ अधिकार जैन घामिक झिक्षणके रूपमे रखा गया था। 
अध्यापक श्री हीराचन्दजी भाई आदिने तत्वज्ञान विषयक जो जो 
प्रदत श्रस्थासियोको पूछे थे-लिखाये थे उत्त प्रश्नोको व्यवस्थितरूपसे 
सकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार हुआ था; 
उसीके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तमाला-भा० १-२ और 
तीसरे भागकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। 


प्रथम सागमें-द्रव्य, गुण, पर्याय और चार प्रभाव सम्बन्धी 
विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेवाले चार प्रकरण दिये गये हैं। 

दूसरे भागमें-कर्ता कर्मादे छह कारक, उपादान निमित्त तथा 
विमित्त नैमित्तिक, सात तत्त्व-तव पदार्थ (-सात तत्त्व सम्बन्धमे 
भूल' देव-शास्त्र-गुरुका स्वरूप, पच परमेष्ठिका स्वरूप तथा जैनघर्म 
उनका वर्णन भ्रध्याय (-प्रकरण) पृष्ठ ५-६-७ में दिया है। 

तीसरे भागमें-५-६-१० प्रकरण हैं । वह पुस्तक आपके सामने 
है। इसमे आठवें प्रकरणमे लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, जैन- 
शास्त्रमे पाँच प्रकारसे भ्रर्थ करनेकी पद्धति और नयाभासोका 
वर्णन है । 

नववें प्रकरणमे लक्षण अनेकान्त श्ौर स्थादृवाद और दसवें 


प्रकरणमे मोक्षमार्गका भ्रधिकार है जिसमे पुरुषार्थ, स्वभाव, काल 
नियति और कर्म ये पाँच समवाय और मोक्षमार्गं विषयक अनेक 


इगोचगडूत ४4 के की लप्यता 
बादमें पश्क्रिष्ट है ) 


( १) गोखबाने +--- 


कफ 

मोझडार्य तो एक हो है कौर 
जिफषय भ्रीर व्ययदुए-पेंसे 
मोकमार्चका कम दो अफलरण हैए ( 
ज्यवद्धार मोकमहँ । धर्माद्‌ करपेफ गुककावें के 
जउपादात झ्ौर गिमित्त । जुपमें उनतपग 
झौर उससमक्कौ इ्दर्ज तथा गिकाड़ी ऋंदा 
फसे स्मथह्वार गोखगर्ग कह्टा है। झकेक भोज 
मोझभार्ग होते हैं. किन्तु मह सास्क्ता मिच्णा हैं 
मोशमार्म क्रकाज्क (हिम्दों) ( की दिवभ्वर 
शोरते प्रकाश्षित ) कौ अस्तावनाके पृंछ ६-९० 


४ )<८ )८ 2८ जाके इस बात्तका सब्यण किया हैं कि 
निश्चम व्य्यट्टा टकप दो प्रकारफा हैं | मे लियहे हैजुट 
सिवचमण्यवहा रागलम्बी समष्यादुव्टियों की है, 
जार्प दो गड्ढी हैं किन्तु पोजभार्थ विशषणकै_ 
देखेंगे कि--जो लोग तिक्चम सम्यव्यदात 
अप्त्तभव स्पयड्ार-रत्मजव 
इत्यादि दो मेरोंकी दिनरात अर्चषा करहे 
जीका संसब्ध कितना मिच् है ? ! 
जलिल्या है कि शिर्चम-ज्ययह्टार दोनोको 


के 


घ 

क्योकि दोनो नयोका स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है इसलिये दोनो नयो 
का उपादेयपन नहीं वन सकता । भ्रभीतक तो यही धारणा थी कि 
'त केवल निश्चय उपादेय है श्रोर न केवल व्यवहार, किन्तु दोनो ही 
उपादेय हैं, किन्तु प० जी ने उसे मिथ्यादृष्टियोकी प्रवृत्ति ववलाई 
है। 

(२ ) सर्वज्ञ ख॒भाव :--- 


आत्माकी अनन्त शक्तियोमेसे “सर्वगत्व और सर्ब-दर्शित्व” 

-ऐसी दो शक्तियोकी पूर्ण शुद्धपर्याय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ तथा 
सर्वदर्शी होता है, उसमे सर्वज्ञ स्वभाव द्वारा जगत्‌के सब द्रव्य, 
उनके श्रलत गुण, अनादि-अनन्त पर्याये, श्रपेक्षित धर्म श्रौर उनके 
ग्रविभाग प्रतिच्छेद--इन सबको युगपत्‌ एक समयमे स्पष्टतया 
जानता हैं और उस ज्ञानसे कुछ भी भ्रजान नही रहता, इससे सिद्ध 
होता है कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये ऋ्रमबद्ध होती है, कोई भी पर्याय 
उल्टी सीधी नही होती । 

प्रथमानुयोगके झास्त्रोमे श्री तीर्थकर भगवानने तथा श्री 
केवली भगवन्तोने श्रनेक जीवोकी भूत-भावी पर्याये स्पष्टरूपसे 
बतलाई हैं तथा श्रवधिज्ञानी मुनियोने भी श्रनेक जीवोके भूत-भावी 
भवोकी बातें कही है । इसलिये यदि ऐसा न माना जाये कि प्रत्येक 
द्रब्यकी पर्यायें ्बद्ध होती हैं, तो वे शास्त्र मिथ्या सिद्ध होगे । 

कोई कहते हैं कि भगवान अपेक्षित धर्मंको नही जानते भविष्य- 
की पर्यायें प्रगट तही हुई हैं इसलिये उन्हे सामान्यरूपसे जान सकते 
हैं किन्तु विशेषरूपसे नही जान सकते, और कोई ऐसा कहते हैं कि-- 
यदि भगवान भूत-भविष्यको स्पष्ट जानते हो तो मेरी पहली और 


अध्तिम क्याँग कौन-सी है? 


थी कुछ थोग रखते हैं। परन्तु थो जीष 
कपका जाता हो झसे कक्यड 
और वैसा भिर्णय क्यार्च पृक्यार्यके दिया 
अखतें गहों जातो जोर जात्माका फूल 
में नहीं जाता इसलिये “जनों जरिहुंताय 
नहीं थान सकते णौर शात्मस्थवायत्ते जवाश सही 

करयुका स्वभाव ऐसा है कि रुसमें कम 
तथा केजलज्ञानी नौ गस्‍्तुस्थरूफके परिपूर्ण शासा है; 
सब जात हो भुका है इसस्तिये परचेफक 
सा मासे बिगा केवलशानका स्वरूप 
छाता इसलिये क्त्येक हण्णको क्यायें 
जिज्ासुप्रोंको मिर्णय करना चाहिए । कह जैन खिक्ामा 
जालाके तीनों जाबका श्रस्यास करना भाहछिले 

इस अस्तावनानें मुख्य २ विषयों सब्यप्थी कोज 
खष्टतापूर्षक सखेपमें किया क्या है। एतना शक्िके 
जाभह है कि--माज कह जसनोत्तर माला पढ़ मेमेसें 
शान नहीं हो सफता इसलिये उसका क्यार्ज शाप क्व लिती कु 
जाभियोका जत्कक्ष उपदेश ढुनना चाहिये | जितम्कुवॉफो सलुत्य थी 
कानजी स्थानौफे आाध्यत्तिक व्याव्यायोकगर अपकर्ण 
चाहिने | देशा जात्र सेमा जाते लिये क्शेश ऋाजफा 
होगा । 


श्र 
तीसरी आजूर्तिके विषयमें प्रस्तावना :-- 


जैन समाजमे यह प्रइनोत्तर माला भाग १-२-३ का प्रचार 
बढ रहा है श्रौर बढता रहेगा, यह वात प्रसिद्ध है। अत जैनवर्ममे 
प्रवेश पानेके लिए मूलभूत-प्रयोजनभूत बातका शास्त्रोक्त समाधान 
होनेसे यह पुस्तकोकी माँग चालू है । धमम जिज्ञासु उसका अच्छी 
तरहसे लाभ लेवे ऐसी भावनासे यह तीसरी बार प्रकाशन हुआ है। 


आभार दर्शन ।-- 


यह पुस्तक तेयार करनेभे न्र० गुलाबचन्दजी जैन आदि जिन २ 
स्वघर्मी बन्चुओने सहयोग दिया है उन सबका आभार मानता हूँ। 


सोनगढ रामजी साणेकचन्द दोशी 
चीर स० २४८५८ प्रमुख--श्री दि० जेन स्वाध्याय मदिर टूस्ट 
सोनगढ (सौराष्टू) 


(श्र) 


आचछ. ऋण 

अन्यस्प कार्त्रोंनें क्यों का स्क्‍रूप 

सब्यात्य शारत्ोंगे ज्यभहार तकक़ो शभूतानं क्‍यों कहा 
अनिषृत्ति फरद 

स्नेकसस्त 

जनेकान्त और सिर्फ जये 

असेकाम्त भर त्काचूगाद 

जगेकास्त कक गतलाता हैं 

अर्पित (मुख्य) अलर्पित (गौस) के कबस हारा क्‍नेफांग्रम वेद 
लप्मतत बिरत गुजल्वानका स्वरूप और मेद्‌ 

ज्वपूबे करण 

अजुमास 

अजुपचरित सब मूल व्लयद्ारतंज 

अशुपचरित अतसदू भूत स्कयह्टारक्य 


श्र 


अयोगी जिन गुणस्थानक २३६ 
अलक्ष्य ३३ 
“ अधिनाभाव सम्बन्ध श्‌० 


अबिरत सम्यग्दष्टि गुणस्थान 


र्‌१३ 
असदूभूत व्यवहर्तय ७४-७६ 
सच्चा सुख १६३-१६४ 
[आ] 
आगम श्प 
आगसाये मश-पह 
आत्मा स्वचतुष्टयसे है, परचतुष्टयसे नहीं है-उस अवेकांत 
सिद्धान्पपरसे क्या समझना ११७ 
आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यवहयरनय ७६ 
खु 
डपचरित असदुभूत बी ७७-७६ 
उपचरित असद्भूत व्यवहारनय ७१-७६ 
उपशग श्रेणी श्श्३्‌ 
उपशस श्र णीके गुणस्थानक श्र 
उपशस सोह गुणस्थानक १३३ 
उपादेय श्ष्३े 
[छऋ)] 
ऋज़ुसूत्रनय ६8 
ऋजुसत्ननय और भाव निक्षेपमें अन्तर १०० 
| 


एक ही द्रव्यमें दो विरुद्ध धर्स क्यों ? ११६ 


क्वजूसमय मि 


(नी 
जीपयिक मतय 
जौरणिक अयके मेज घ 
जषधिक आप भंबके दी पारण हैं! 
जीषसिय प्याकमम्यन प्लीर पुदरकेफ्रिकह 
व्लीफउशकिया मकथा 
ओषफ्फाण्रिक अतवके जेद 
जौैषफा/िफमपि ऑँंचों माय किक अरेजाली करे गे हैं. 
है [७] 
पाशसब्यि, अषितिण्य (जिरादि), फर्वरे 
पूर्वक स्वण -इसमेंशे फिल फारथ 
कण है ! 
कारण किषरीजला 
फेक्लकाण €व को निरक्यले भौर परस्रो व्यवाक्षरत आवक है 
ज्क्का आये 


(५) 


मुख्यकाण 

गुन्कख्ययव्प्फे केश 

गुन्हल्कण अगुल्वर फौज लिश्षिक्ष | 
मुकक्शम %जा 

जन इक 

जज नलिय 


श्श्‌ 


गुशस्थान चीया 


485 | 


पांचवां 
छठवों 
सातवां 
आठवाॉँ 
नववॉँ 
दसवॉ 
ग्यारहवोँ 
यारहवों 
तेरहवॉ 
चौदहवॉँ 


[चर] 
चारित्रमें सम्यक शब्द क्‍या सूचित करता है 


चारित्रका लक्षण (स्वरूप) 


चारित्र मोहनीयके उपअम तथा क्षयको आत्माके कौनसे भाव 


निमित्त हैं ! 


[ब] 
जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है. इसलिये धर्म 
होना होगा तो होगा-यह सान्यता ठीक है ९ 
जीवको धर्म सममनेके लिये क्‍या क्रम है ! 


जीब द्रव्यको सप्तसगीममे 
जीब और शरीरमें अनेकान्त 


जीवका क्षायिक ज्ञान, सर्वज्ञताकी मद्दिमा-परिशिष्ट 


जीवके असाधारण भाज 


२३६ 


श्र 
१६७ 


र्ब्८ 


१२३ 
श्ष्३ 
२१० 
श्श्फ 
घ्रू० १०४ 


१७४- १८० 


सिमवेकके रूर्थ उपरेक्रका शहवरी, 

सिलमानेतें यो जन भहण फरमेयी 

दम फारदोजें पोणों मर्योसा ऋण 

जिसे जायनेसे ओोफतामंकी 

लहाँतक फये माग भें वर शो ही कथा 
बच 


5] 


कक 
स्दाये सूज़में जो रब्यन्यरोयका सफर कह 

सल्यम्प्रीलफा है | परम 
दत्कॉचिका मिकौर न करें यो महीं भरा सफाया ?ै.- हाँ 
लिये च और केक्ली मराकतका सम्यम्द्रौज 


रे, म 
दक्केतनोह दूर सम दो तबतक शी 5 मई यहीं पक, 
डरज्य भिजेष 
इण्यर्लिगी सुलिकी कल स्रवमारें अत्यवश्क्था क्या है | 


पट 


टेषादि तथा तत्त्याषिका शिर्वार इस समरभ हो सकते 


ट्ब) 
चमे सममनेका क्रम 


[न 
जकाभास 
शक शिक्षेप 


निज्षेप ध्ड ध्म 
निजजरा ३-१६६ 
तयाथ फ्श्‌ 
नेगमनय ६१-६२-६६ 
न्तय 2१ ४४-६३ 
नय के दूसरी रीति से कौनसे प्रकार हैं पे 
निश्वयनय 2४-४७ 
निश्चयनय, व्यवहारनय के अहण-त्यागमे विचेक प्र 
निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यबद्वार हो सकता है ९ पद 
निश्चय सम्यग्द्शनके भेद श्०६ 
नि+चय और व्यवहार--ऐसा दो प्रकार का सम्यरदशत है... १४१ 
निश्चय और व्यवहार--ऐसा ढो प्रकार का सम्यग्दशेन और 

चारि्र है १५२२-५३ 
निश्चय ग्त्नव्यकी पर एकत्ता एक साथ हट १ 3१०३-७४ 
लिमित्त और उपाह्ान दोनों मिलकर काये करते हेँ-ऐसा 

मानने में क्या दोप श्श्र्‌ 

[प] 

पदार्थों को जानते के कितने उपाय हैं ९ ६ 
पयौयार्थिकनय ४६-६४ 
परोज्षप्रमाण ४६-४७-४८ 
पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्म नयों तथा नयाभासो का 

स्वरूप धरे 


पर्याय में क्रवदध और अक्रमचछ ऐसा अनेकान्त है ९ ११ 


प्रवमोषक्षय सर्य्न्द्शल 
प्रयोधनसूल तत्वों को बनाये साजने से +कक 
प्रश्यभिज्ञान 
प्रमत्त चिरत लाजक गुरहत्याण का स्परूण 
प्रमाझ 
प्रत्यक्ष प्रभास 
प्रत्यक्ष भ्रमाण के मेद 
पाँच समकतय बट 
लें ब्रण्य-गुख-फ्चोच 
पंथ शरदों में से किस शरके ज्यत्य के बे कर ब्तदूष्ण 
पूएेंशा दोदी है ! 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
पारिशामिकमान 
पारिस्मिक भाक्‍षके मेद 
पुुषाबे से दी बम होता दो तो दरण्यर्शिपी शुत्रि ने कोर के 
खिचे गृइत्कपना क्ोफकर बहुत उलवाषि से 
करबे सिद्धि क्‍यों नहीं हुई | 
[ब] 
दो क्सिडड बर्मो सहित बस्तु सता दोती है ! 
माह सामभी के अगुसार सुख-जु ऋ हैं ! 
[न] 
आदि केामनन 
जाय चिकेप 


56 
ज्ययाये 
ई भ सन ह उिपरीनता 
चेन ने 





भनार्थ 

मिह्यारट्टि भार सम्यर है लीय हे उमे 
क्या उन्‍तर ?ै 

मिस्या भनशत्य 

मिल ग" रन 

मोत्तर। रबेहप 

भोज प्राप्ति शा इ्वाप 

मात्त के लिये कया ररे १ 

माक्षमाग फे लिये प्रशेञनसन क्या ५ ? 

सोक्तमागे निरपद्ध 

माक्षमार्ग और सम्यर जरा न 

मोक्तमाग एफ है या ऑफ 


लज्ञय 

लक्ष्य 
लक्षणाभान 
लक्षण के दोष 
लध्या 


अं 





व यदलार से 


| 

बट 

हि 
्् | 


ज्् 
शत 
शत जा 


६4 
ध्ट 
4! हे 


रु 
ष्ट 
।. 
कर ला 
| 


हू 
यह 


रु 
हम 


जज कक. » 5 कक 
8 हू हक 
की हक छा. हा. ९७ 


द्त 
डी 
॥ 
जम 


क्तेमाल मकैशामणय 

जठ; बीस संभजादि दो व्यवदार हैं ऋ गण है. 
क्किल् पारमार्थिक पत्मणष हक 
विपरीत अभिप्राण रहित अऋद्धाव करते को क्यों शक ५ 
ज्यपह्ारमय है 
स्वपदार सस्यम्शर्शन कद किस गुश की स्थॉन है।।.. 5 
व्यचदार और निरचभय्तन का कह 

ज्ववदार सम्नन्धझंत तिरक्‍ण सस्करक्षण का फारण हैं 
ज्काप्ति 


4 
(ज्न] 
झब्बरतय धर 
शब्बार्ज ॥ के 
झाशोका अम्क्स करत है; जरखरे प्लस है, उमा स्क-२ 
स्वकूप का कल्तर्भ निकण क्यों भहीं करता 
(त्र]ु 
औ शी भौर उसके बेच 
ओ शी चड़ने को पातज 
जे शी अडते वाला 
(शा 
सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
सबू मूत व्यवक्ा रतन 


ब्ु 
मस्यखर्शत और सम्यस्वारित्र प्रगठ न होने में कर्म निमित्त 
कारण है, इसलिये वर्स न द्ोने में जड़ कर्मका होप है 
सम्पदणन दो प्रकार से हे 
सम्यसदअन दोने के पश्चात्‌ दश चारित्र वा सकल चारित्र का 
पुम्पाय कब्र अ्गट दोता है 
सम्यस्दर्शन में सम्वक्ू बब्छ क्या बतलाता है ९ 
सम्यक्स्र 


सस्वसत्थन होने पर कसी श्रद्धा होती है ? 

सस्यकृनय और नवाभास ( सिख्यानय ) 

मम्यक्त्ी कीव बिपयों में क्यों वर्जता है ? 
£ मन्यऊ अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त 


श्क्श 
श्श्‌ 


१४६ 
१५६ 
श्श्द्‌ 
१४७ 


श्ष्र्८ 


श्वश््प 


सम्यक चारित्र प्रगट करनेके पश्चात्‌ वर्मी जोब क्या करता है ) १४० 


मप्तमंगी 
सर्वगता की मद्दिमा 
सबर-निर्मरा का ठपाय 
संग्रहनय 
५ समभिरूद्नय 
सयोगी गुखस्थानक 
स्थाडूबाद 
छरूप विपयितता 
स्त्वान अप्रमत्त विरत ( सान्वाँ गुरत्यान ) 
स्म्ति 


११० 
श्ध्‌ 


२००9 


२ 


सर्प भाणी सुख बाइते हैं, सका उपाय करते हैं, तमापि क्या 


प्राप्त नदी करते श्घ्र 
साठ हर्ों की भरद्धा से देव, गुरु, घ की श्रद्धा हश्-श्ष्र 
साहिझ्नब्न अप्रमत्त चिरत ( साठवोँ गुस्सस्वान ) ग्१६ 
साघने श्र 
सापककों ्ररित-नाश्विके श्ञान्से क्य्य सलाम ! (440 
सांव्यावह्मारिर प्रस्यक्ष श्! 
साप्प हरे 
स्वापना निष्षेप गई 
सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से सुख भौर किसी सपेचासे 

दुःख प्रगट होता है-ऐसा झनेकास्त है ! हा 

सुख्ष का स्वरूप १६३, १६४, एच्र 
झुश्म साम्पराण गुसत्वास २३० 

[६६] 
द्वेष तत्त्व रण 
दस, श्ेय, इुपागेप र्च्ण 
(त्ष) 

कआ्षपक भरे यी श्र 
अुपक हू स्यीके गुस्एस्थानक श्शफ 
आय्किमान श्ज् 
आयिकमाबके मेद - पर 


ओऋषोपशमिक भाव हि 


पु] 
पु 


जायोपशमिकके भेद' 
जीण भोह गुसस्थानक 
[ज्ञ] 


वाननय 

माज्ीका उपदेश मिलने पर भी तत्व निर्णयका पुरुषार्थ न फरे, 
. अपहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो उसका क्या पल्ल है... 

मेय 


श्फ्रे 
र३४ 


३:॥ 


श्द्श 
श्ष्र्‌ 


हा # 


| 
हे ५... हा ही 
आह बहन | 


हह[ लि ह6६ है 
| 2! ही! पा! हि 


हककक |; कक %क+% कक कक शक कक हे हककककक 


प्रक्रए आहठवों 
प्रमाए, नय ओर निश्षेप अधिकार 


प्रश्न (२६)-पदार्थोको जाननेके कितने उपाय है ? 
उत्तर--चार उपाय हैं --१-लक्षण, २-अ्रमाण, ३-तंय, और ४- 
निक्षेप । 
लक्षण--+ 
भ्रश्त (२७)-लक्षण किसे कहते है ? 
उत्तर---प्रनेक सम्मिलित पदार्थोर्में से किसी एक पदार्थकों पृथक्‌ 


करने वाले हेतुको लक्षण कहते है, जैसे कि-जीवका लक्षण 
चेतना । 


प्रशय (२८)-लक्ष्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्ष्य कहते है, जैसे कि--- 
/जीवका लक्षण चेतना”-उसमें जीव लक्ष्य है । 

(लक्षण से जिसे पहिचाना जाता हो वह लक्ष्य) 

प्रश्व (२६)-लक्षणाभास किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो लक्षण सदोष हो वह लक्षणाभास कहलाता है । 

प्रश्त (३०)-लक्षणके कितने दोष हैं २ 

उत्तर--तीन --१-अव्याप्ति २-अतिव्याप्ति और ३-असभव । 

प्रइव (३१)-अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ? 

उत्तर-लक्ष्यके एक देझ में ( एक भाग में ) लक्षणका रहना उसे 
अंव्याप्तिदोष कहते हैं, जेसे कि--पशुकां लक्षण सीग । 


विशेष ---भो किसी" अकए 
प्रकार शक्य के एक 
प्रब्णाप्तिपता चानना,.. 
केबलश्ञात किसी भ्रात्मा में होक्ष 
लिये यह लख्रण प्रम्भाप्त 
कटी पहिचान करने के 


भ+ 


“(बे 
प्रशण (३२)-अतिम्याप्ति दोष किसे कहदे हैं 
जउत्तर---सक्ष्य तथा सलसल में सह केस रहना 
कहते हैं चैते कि--नाक्कय लक्षण सींग - 
विश्नेष-- लो सब्य प्रौर प्रलक् वोचों में 
जहाँ कहा बाये गड्ां प्रतिब्याप्तिप्ता लावगा 
“प्रमूर्तत््व” कहा गहां पमूर्तत््व लक्ष्य लक्षण यो 
प्रौर प्रलश्थ थो स्‍प्राकाशादिक उनमें थी है 
प्रि्पाप्ति दोष सहित ई क्वोंकि उच्चके 
से प्राकाशादिक भी प्रार्मा हो थार्येके--कह बोष 
प्रश|्त (३३)-भलक्ष्य किसे कहते हैं ? | 
छत्तर--शक्ष्य के प्रतिरिक्त ध्क्य पदावों को 'पजसल्थ 
प्रशत (३४)-असंमव दोच किसे कहते हैं हा 
उत्तर--शश्य में लक्षण की अ्॑जवता को हक 
विश्वेष---जो सकल सकल में हो ही 
कन्हा जाये बहँ प्रसंभक्‍पता जानना 
कहे तो गइ लक्षण प्रत्यक्षादि प्रभाष हारा 
बहू भसं|ब दोष तहित सक्षण है 


३ 
मानने से पुदूगलादि भी आत्मा हो जायेगे और आत्मा है वह अनात्मा 
हो जायेगा--यह दोप आयेगा ।” 
(मों० मा प्र० देहलीवाला पृ० ४६४) 
प्रशन (३५)-सच्चा लक्षण किसे कहते हैं ? 

६ उत्तर--“जो लक्षण लक्ष्य में तो स्वेत्र हो और अलक्ष्य में किसी 
भी स्थान पर न हो वही सच्चा लक्षण है, जैसे कि-श्रात्माका लक्षण 
चैतन्य, चू'कि बह लक्षण सभी आत्माश्रो में होता है और अनात्मा 
भें कही भी नही होता, इसलिये वह सच्चा लक्षण है । उसके द्वारा 
आ्रात्मा को मानने से आत्मा और ग्रचात्मा का यथाथे ज्ञान होता है, 
कोई दोष नही झाता” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५) 

प्रमाण 

£ प्र॒इन (३६)-अ्रभाण किसे कहते हैं ? 

उत्तर--१--“स्व और परपदार्थ का निर्णय करने वाले ज्ञान को 

प्रमाण अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान कहते हैं । 
(परीक्षामुख--परि० १, सूत्र १) 
२--च्चे ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं । 
( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका ) 
३--अनत गुणों अथवा घ॒र्मों के समुदायरूप अपना तथा 
परवस्तुका स्वरूप प्रमाण हारा जाना जाता है । 
प्रमाण चस्तुके सर्ग देशको ( सभी पक्षोकी ) ग्रहण 
करता हँ-जानता है । 
(अकाशक स्वा० मोक्षेक्षास्त्र, अर० १, सू० ६ टीका) 
प्रइन (३७)-अमाण का विषय क्या है ? 
उत्तर--सामात्य अथवा घर्मी, और विज्लेष अथवा घर्म--इन दोनो 
अझशो के समूहरूष वस्तु वह प्रमाण का विषय है । 


प्रशण (३८)-अ्रमाणके किसके बेद हैं 
उत्तर--बो वेद हैं--एक प्रत्यक्ष प्रौर 
प्र (३१)-अत्यक्ष प्रमाच किसे कहते है है”... 
जत्तस---थो पद्ाथे को स्वण्ट जोलें कहूँ 
झारजा हे' ही प्रसि' जिफ्चियं रुप 
प्रसत (४० )-प्रस्पक्ष प्रमाकके किकने मेदे हैं 
उत्तर--दों भेव हैं--एफ तंव्याविद्ारिफं 
जाधिक प्रत्यक्ष । $ 
प्रस्त (४१)-सांब्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रभाण किस 
उत्तर--थो इस्तिय भौर मतके निमित्तके सम्बन्मरें 
देश ( भाग ) स्पष्ट थाने रुसे ] 
कहते हैं। उसके प्रभग्रद्मादि चार भेद हैं। ( रूस 
बेशिते जरफरण १ प्रश्त २६७ से २७७ ) 
प्रसव (४२)-पाशमाथिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ! 
उत्तर--बथो किसी निमित्त के बिता पदाजंकों स्पष्ट जा 
पारमाजिक प्रत्पक्ष प्रभाव कहते हैं | 
अक्त (४३)-पारमाविक एश्यक्ष प्रभाजके किसने भेव हैं 
डत्तर--दो भेद हैं- (-विकल्ल पारमाबिक प्रौर “ 
प्रइन (४४)-विकल पारमसालिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं । 
उत्तर-जो श्री पदार्यों को किसीके तिभित्त लगा स्पष्ट ला 
बिकल पारमाजिक प्रत्यक् कहते हैं। उसके दो मेड 
प्रदधिज्ञास भौर २ मनपर्थकनान । 
प्रएन (४५)-संकल पारमाचिक अत्यक किसे कहते हैं 
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उत्तर-केवलज्ञान को सकल पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते है । 
प्रइन (४६)-परोक्ष प्रमाण किसे कहते हे ? 
उत्तर... १--जो निमित्त के सम्बन्ध से पदार्थ को अ्रस्पष्ट जाने उसे 
परोक्ष प्रमाण कहते हूं । 
(जैन सिद्धान्त अवेशिका) 
२--"जो हनच्द्रियो से स्तशित होकर वर्तें तथा जो चक्षु और 
मनसे अस्पश्ये रहकर वत--इस प्रकार दो पर ह्वारो से 
प्रवत्तमान हो वह परोक्ष हैं । 
(मोक्षश्ञास्त्र भ्रध्याय १ सू० ६ की टीका) 
इन (४७)-परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हे ? 
उत्तर--दो भेद हे---१-मत्तिज्ञान, २-श्रुतज्ञात | [ मति, श्रुतादि 
पांच प्रभाण ज्ञान के सम्बन्ध में देखिये--पकरण दूसरा, प्रश्न' 
१६०-१६१, तथा प्रकरण तीसरा, अरब २६७ से २७७] 
प्रश्त (४८)-परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद है ? 
उत्तर--उसके अन्य पाँच भेद हे-- १-स्मृूति, २-प्रत्यभिज्ञान, ३- 
तके, ४-अनुमात, और ५-आगम । 

(१) स्मृति-पूरवकाल में देखे-जाने या अनुभव किये पदार्थ को 

याद करता उसे स्मृति कहते हे । 

(२) भत्यशिज्ञान--स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभृत पदार्थों मे 
जोडरूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हे, जैसे 
कि-यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था । 

(३) तके--१--व्याप्ति के ज्ञान को तकं-कहते है, अथवा २ 
हेतु से जो विचार में लिया उस ज्ञान को तर्क॑ 
कहते, है । 


(४) 
(१) प्रानम--धाष्य 


“बज तो श्रायथ कहते इवतत हा 


ग्रमुगव होता है | जैबत्यम में औशा गा 
बैसा लानकर उत्तर ऋषने परिरफ़ॉकरे. 
उसे अ्रावम परोकश् अनाज कहते हैं 
प्रयवा मैं भात्मा हो हैं, इसलिये युष्णें 
है गहां-गहाँ ग्रारगा है चैसेफि--फिडाशिक / जौर 
बहाँ ज्ञान भी गहीं जैसेकि-सृत 
इएरए इष्खुकए पिदए करके ररूसें (लइ सत्वर्क) 
करता है इसलिये उसे प्रमुमान बरोक शवाज 
अचबा प्रायम-प्रभुपानादिक हाइा लो कतू॥ 
गई उसे माद रक्षकर उसमें ( क्‍़पते ) वरिकामोंकोी सध्य _ 
इसलिये उसे स्मृति कहते हैं। 
-#त्थादि प्रकारसे स्मानुमबर्भे परोक्ष अनोज हारा ह, ल्‍ 
को बानता होता है ....... 
“--प्रयुगगर्मे प्रात्मा प्मक्षकी जांति क्यार्थ 
है. इस न्यायसे प्रात्माका मी प्रतशप्त लासना (ज्ञाव) 
कहें तो दोष नही है ..... ) 
( देहशौसे प्रकाक्षित-मोलभार्ज क्रकाशक 
रह्स्वपूर्ण चिझ्ठी [० 
प्रशत (४१)-भ्वाप्ति किसे कहते हैं ? 
झुत्तर--अविनाशाव सम्कन्भको व्याप्ति कहते हैं ! 
प्रस्य (६० )-अविनामाव सम्बन्ध किसे कहते है३, 


ज्स्का 


धन 


9. 


उत्तर-जहाँ-जहाँ साधन (हेतु) हो वहां-वहां साध्यका होना, और 
जहाँ-जहाँ साध्य न हो वहां-व्हाँ सावनका भी ते होता-उसे 
ग्रविलभाव सम्बन्ध कहते है, जैसेकि-जहाँ-जहाँ स्वात्मदृष्टि हे 
वहाँ-वहाँ धर्म होता है और जहाँ-जहाँ धर्म नहीं हैं वहाँ-वर्शा 
स्वात्मदृष्टि भी नही है | 
प्रश्न (५१) साधन किसे कहते है ? ह 
उत्तर-जो साध्यके विना न हो उसे साधन कहते है,जैसेकि-धर्म 
का हेतु (साधन) स्वात्मदृष्टि । 
प्रश्न (५२)-साध्य किसे कहते है ? 
उत्तर--इष्ट ग्रवाधित श्रसिद्धको साध्य कहते है ? 
नये 
अरन (५३)-वय किसे कहते हैं ? 
उत्तर--(१)-वस्तुके एकदेश ( भाग ) को जाननेवाले ज्ञानकीं नये 
कहते हैं । ( जनसिद्धास्त प्र० ) 
(२)-प्रमाण ढ्वारा ग्रहण किये गये पदार्थके एक धर्मका 
जो मुख्यतासे अनुभव कराता है वह तय है । 
( पुरुषार्थ सिद्ययुपाय गा० ३१ की टीका ) 
३- “प्रमाण हारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान 
ग्रहण करे उसे सय कहते है। 
४-अप्ताण द्वारा निश्चित हुई अचत धर्मात्मक वस्तुके एक- 
एक श्रगका ज्ञात मुख्यरूपसे कराये वह नय है । वस्थृश्रो 
में अ्चतधर्स हैं, इसलिये उनके अवयव अचत तक हो 


सकते है, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नयभी अनगत 
तक हो सकते हैं । 


इ-अुर्त ग्रभांयके विर्षशन 
है | श्ुक्‍श्नान में ही पंकरण हंश 
अनाजसावैशसूप होश है । 
( भति ज्रंणवि था 
(मोडबास्त धड़ 
प्र (५५)-सज के कितने पकार है... २ 
रत्तर--चो क़कार हं-( १) भिल्यंक्तने और . 
प्रसत (५५)-सिश्चयवय किसे कहते हैं. 
डत्तर--बस्तुके किसी प्रसल्री (मूल) लखकों 
को निश्मयलव कहते है. चैसेकि-+लिहीकों 
अड़ा कहना । 
प्रसत (५६)-ब्मवद्ारसन किसे कहते हैं ! | 
इत्तर--फिसी शिमित्तके कारण के एक प्वाभको 
जातभेबाले हानको व्यवहारतव कहते हैं। 
चड़े को भी रहनेके तिमित्त से थी का जड़ा कहब१) 


प्रशत (५७)-निक्चयनजके फिशने बैद है ? 

उत्तर--थो भेद हं-(१) इण्माधिकतन शौर (१) 

प्रश्त (५८)-अष्पाणिकसय किसे कहते हैं ! 

उत्तर--लो हष्यपयाजस्वरूप गस्सुे इच्लका 

(प्र्णात्‌ सामास्यको ब्रहण करे) उसे 

अश्य (५६)-वर्वापाथिकतय फिसे कहते हैं 

उत्तर-लौ मुस्यस्प से विशेष को ( थुण भ्रणणा 
यगाने उसे पर्यावाधिकसब कहते हैं । 


[प्रत्येक द्रव्य सामान्‍्य-विशेषात्मक है, उन दोनो (सामान्य 
आर विशेष) को जानतेवाले द्वव्याथिक तथा पर्यायाथिक नयरूपी 
दो ज्ञानचक्षु है। “द्रब्याथिकनयरूपी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्य 
सामान्य हो दिखाई देता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात्‌ ज्योका 
त्यो भासित होता है, और पर्यायाथिक नयरूपी दूसरे (एक) 
चक्षुसे देखनेपर द्वव्यके पर्यायरूपी विशेष ज्ञात होते हैं इसलिये 
द्रव्य अ्न्य-अन्य भासित होता है । दोनों नयोरूपी दोनों 
चक्षुओओसे देखनेपर द्रव्य सामान्य तथा द्व॒व्यके विशेष--दोनों 
ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अन्य तथा भ्रन्य-अन्य दोनो भासित 
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द्रव्याथिक और पर्यायाथिक--दोनो नयो हारा वस्तुका 
जो ज्ञान होता है वही प्राण ज्ञान हैं 
(देखो, श्री अवचनसार गाथा ११४ का भावार्थ) 
प्दन (६०)-द्रव्याथिक नयके कितने भेद हैं ? (आगम अपेक्षा से) । 
उत्तर-न्तीन भेद है-- (१) नैगमनय, (२) समग्रहनय, श्र (३) 
व्यवहारनय १ 
अल (६१)-सैगमनय किसे कहते है ? 
उत्तर--( १) “जो भूत्तकालीन पर्याय मे व्तेमानवत्त्‌ सकल्प करे प्रथवा 
भविष्यकालीन पर्यायमे वर्तमानवत्‌ सकलल्‍प करे तथा बते- 
मान्त पर्यायमे कुछ निष्पन्न (प्रमठरूप) हैं और कुछ निष्पन्न 
नही है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानकों तथा 
वचनको नैगमनय कहते हैं ।” 
[ए8०फ०४ए०]--(मोक्षज्ास्त्र अर७ ६, सूत्र ३३ की टीका) 

(२)-जों तय अतिष्पन्न अर्थके सकलप मात्रको ग्रहण करे चह्‌ 

नैगमनय है, जैसेकि--लकडी पानी आदि सामग्री एकत्रित करने 


फ 
वाले पुस्षसे कोई पूछे 
उत्तरमें वह कहे कि हैं ऐटी 
रोटी नहीं अत रहा था तबानिमिबलबय _ 
त्वार्भ मालता है ।” | गोखआरश्न 


(३) “दो पदार्बोर्मेले एककों मौज भौडड़ 
जेद प्रवमा भसेषको किचम 
ज्ञास लैगमसय है, त्या क्दार्थके 
माला ज्ञान सैगननग है । चैडेफि-कोई 
लिये चावल बीत रहा बा 
“मैं जात बना रहा हैं ।” गहाँ चाव७ . 
प्रलेद विवक्षा है प्रथता 'बाजलमें 
--_मुज ० चैनसिद्धास्त अवैेकिका 
प्रश्न (६२)-रैगमसक्के कितने भेव हैं ” ते 
उत्तर--त्तीस भेद हैं-(१) भूतलैगनतब (२) 
(३) बर्तमान सैगससय | 


सूतकासकी बातकों बर्तमासकाशर्म प्रारोषण करके 
जूतमैगमसय है। जैसेकि-- 'प्राज बीपानलौके विन 
बीर मोश्ष पथारे। लि 

निश्चय मोक्षमार्ग सिविकल्प है, उस काल डकिकल न्‍ 
नही है तो बह साथक मैसे होपा ! 

खमाबान -भूतरैशमतय्से बह परम्पद्य से 


श्र 
२---भाविनेगमनय 
भविष्यत कालमें होनेवाली वातको भूतकालवत्‌ हुई कहना सो 


भावी नैगमनय है। जैसेकि --अरिहत भगवानको सिद्ध भगवान 
कहना । 
३--बतमान नैगसनय 
कोई कार्य प्रारम्भ तो कर दिया हो, किन्तु वह कार्य कुछ हुआ 
--कुछ न हुआ हो, तथापि उसे पूर्ण हुए समात कहना सो वर्तमान 
नैगमनय है । जैसेकि--भात पकानेका कार्य आरम्भ तो कर दिया, 
परल्तु अभी वह पका नही है, तथापि ऐसा कहना कि--भात पक 
रहा है । 
(श्रालाप पद्धति पृष्ठ ६५-६६) 
प्रद (६३)-सग्रहनय किसे कहते है ? 
उत्तर--जो नय अपनी जातिका विरोध न करके समस्त पदार्थोकी 
एकत्वसे ग्रहण करें उसे संग्रहतय कहते हैं । जैसेकि--सत्‌, 
द्रव्य इत्यादि । 
प्रइव (६४)-व्यवह्मरनय किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जो वय सेंग्रहनयसे ग्रहण किये पदार्थोका विधिपूर्नक 
भेद करे उसे व्यवह्रनय कहते हैं । जैसे कि--सत्‌ दो प्रकारसे 
है-द्रव्य भर गुण । द्रव्यके छह भेद हैं--जीव, पुदूगल, धर्म, 
अधघर्म, आकाश और काल । गुणके दो भेद हैं -सामान्य और 


विशेष । इसप्रकार जहाँतक भेद हो सकते वहाँतक यह नय 
भेद करता है । 


प्रदन (६५) -पर्यायाथिकत्यके कितने भेद हैं ? 


उत्तर--बार बेद हैं--(३१) 


लिसू्ड़तय झौर (४) 
बशत (६६) कि सह है 
उत्तर--बूत-भविध्य काल रज्जभ्धी 
मात काल सम्बत्धी पर्यावकों ही चौ 


प्रहरत ९ 802454 किसे कछूते हैं” हु 
रक्तर--जो सिंग बचत कारकाबिके 
कब्दतम कहते हैं। जैसेकि-शार ( थी ) 
कलज (भ )-सह तीनों कव्य 
मे एक ही 'स्त्री' पदार्थके गाच्क हैं 
पदांको शिंगके मेदसे तीन लेदरूप मानता है । 
प्रसत (६८)-समभिसूद्तन किसे कहते हैं ? 
झतर--१--जो मिन्न-मित्र प्रवोका उत्लगत 
झूड़िसे इबृहण करें उसे समभिस्ड़ नव कहते हैं 
धम्तके प्रनेक पर्य (बालो पृभ्दी गलत श्रावि) 
प्रचलित रूडिसे उसका भ्रर्भ नाम होता है| र 
(२)-पुतश्च महू तम पर्याजके केहसे ज्रषकौ 
करठा हे ! जैसेकि--इसा शक्त पुरख्यर--बह तौभ 
ही लिगके पर्यामगाची शब्दके ही भाचक हैं. किन्तू 
इन तीतोके भिन्न-भिन्न भर्य करता है । ४ 
प्रसथ (६१)-एजंमरूतनय किसे कहते हैं ? 
जत्तर--जिस शम्दका जिस क्रिजारुप पर्ण है उस 
मित हो रहे पदाबंको जो भस ब्रहल करे उसे 
हैं. पेसेकि-पुजारीको पूणा करते समय हो पुजारी कमा 


है. 


श्३ृ 
प्रइव (७० )-व्यवहारतय अथवा उपनयके कितने भेद है ? 
उत्तर--दो भेद है--(१) सदृभूत व्यवहारनय श्रौर (२) असदुभूत 
व्यवहारतय । 
प्रदत्त (७१)-सदुभूत व्यवहारनय किसे कहते है ? 
उत्तर--जो एक पदार्थमे ग्रुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे 
सद्भूत व्यवहारनय कहते है। 
--(जैन सिद्धान्त दर्पण पृ० ३४) 
प्रशन (७२)-संदूभूत व्यवहारनयके कितने भेद है ? 
उत्तर--दो भेद हैं--( १ ) उपचरित सद्भूत व्यवहारनय भर 
(२) अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय | 
प्रश्ण (७३)-उपचरित सदभूत व्यवह्ारनय किसे कहते है ? 
उत्तर--१-जों उपाधि सहित ग्रुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे 
उसे उपचरित सदूभूत व्यवहारनय कहते है, जैसेकि-जीवके 
मतिज्ञानादिक गुण 
( जैन सिद्धान्त दर्पण ) 
२-जो नय कर्मोपाधि सहित अखण्ड द्रव्यमे श्रशुद्ध गुण अथवा 
अशुद्ध भुणी, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायवाल्‌की भेद- 
कल्पना करे उसे उपचरित सदृभूत व्यवहारतय (श्रशुद्ध सदृभूत 
व्यवहारनय) कहते हैँ, जेसेकि-ससारी जीवके श्रशुद्ध मति- 
ज्ञानादिक गुण अथवा अशुद्ध नरनारकादि पर्यायें । 

“-+( भआालाप पद्धति ) 
प्रश्त (७४)-अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ? 
उत्तर-जो निरुषपादिक ग्रुण और गुणीको भेदरूप ग्रहण करे उसे 

अनुषचरित संदुभूत व्यवह्मरनय कहते हैं, जैसेकि-गीवके केवल- 


झागादि पुल । 

कण (७५)-अशसरृकूत 

उत्त--थो गिलित विनर स्रायोका 
भ्रशदृषूत व्यपह्ारणण कहो हैं । 
प्रणवा मिट्रीफे बड़ेकरे चौक 


[ विन् प्दार्भ गास्हचिकरपसे 
सह नज ग्रसदृदृूत कहलतता है। कौर 
कुचन करता है इसलिये व्ययहारकणण 
प्रशत (७६)-प्रसदूभूत स्यवह्टा रण्चके 
उत्तर--पो भेद हैं-(१) टक्‍चरित धाासदूस 

(२९) अमुषचत्ति जतरृचूत 

प्रशण (४७)-उपचरितत भसइमूत व्ययदारकण 
उत्तर--प्रत्पत्त भिन्न पदाबोंको लो 

उपचरित प्रसदृभूत व्यवद्टारतनव कहते हैं 

जोड़ा महल मकान बस्‍्त अाभरणजादिकों सौफफा फकता 

(सैन फिडदान्ड 

प्रश्न (७८)-अनुपचरित झसइभूत व्यक्द्ारतभ कैसे 
उत्तर--थो भशम॒संयोध सम्बन्धसे युक्त वो 

विवम जगाने उसे प्रभुपच्षरित जरबूभत 

जैसेफकि-जीवके कर्म जौबका शरीर शझाहि | 

[ १-जबीष दब्पकर्म और पुक्नल - 
प्रपेशासे एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है 
चत्ता है 


>> 


श्श्‌ 

२--जीवके कर्म और जीवका शरीर कहना वह असदूभूत है। 
असदभतका अर्थ सिथ्या, असत्य, अयथार्थ हूं ! 

“-दिखो, परमात्म प्रकाश अ०-१, गाथा ६५ की हिन्दी टीका 


प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की हिन्दी टीका, प्रवचनसार भ्र० १, 
गाथा १६ की गुज० टीका ) 


-यह्‌ तय जीवका पर पदार्थके साथका सम्बन्ध बतलाता हूँ 
इसलिये व्यवहारतय कहलाता है । 


४-व्यवहारको अ्रभूतार्थ भी कहा जाता है, अभूतार्थ अर्थात्‌ 
असत्यार्थ ! पदार्थका जैसा स्वरूप न हो वैसा अनेक कल्पना 
करके व्यवहारनय प्रकट करता है, इसलिये उसे श्रभूतार्थ 
कहा जाता है । जैसे मृषावादी तुच्छ भी ( किचित्‌ भी ) 
कारणका छल पा जाये तो अनेक कल्पना करके तादूशकर 
विखाता है, उसीप्रकार यद्यपि जीव और पुद्गलकी सत्ता 
भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रा- 
वगाह्‌ सम्वन्धका छल पाकर व्यवहारतय आात्मद्रव्यको 
शरीरादिक पर द्रव्यके साथ एकत्व बतलाता है, इसलिये 
वह व्यवहारनय असत्यार्थ है। मुक्तदद्ामे व्यवहार्तय 
स्वय ही, जीव और शरीर दोनो भिन्न दै-..ऐसा अकाशित 
करता है. --देखो, कलकत्तेसे प्रकाशित स्व० प० टोडर 
मलजी कृत मूल टीका वाला ग्रन्थ 
(पुरुषार्थ सिद्धच.पाय पृष्ठ ६-७) 

प्रझनन (७५)-आध्यात्मिकदुष्टिसे व्यवहारनतयका स्वरूप कहिये । 


उत्तर--पचाध्यायी भाग १, गाथा ५२४ से ५५१ में व्यवहारतयके 
चार प्रकारोका वर्णन किया है । यहाँ साररूप मैं--- 


अभी पर्भागर्मों राच 3४2 हा 
का लिबैंच हुआ हो यूज 
पर्याय प्रशी राज होता हैं !-ऐसे पुंभौफपसी 
प्रमुपचरितस बज्तज्यगहारगग हैं । ॥्रा 
१ ---उपचरितमतर ए्तभ्क्सफ़क, कप ० पं 
साधक ऐसा थागता ह कि प्रणी 
उसमें लो स्मक्त राग-शुद्धिपृ्षंकंका राच--फ्चढ़ काने 
सकता है बैसे पिन रो प्रात्माका 
अरितप्रसदुसुतस्यवहा रतय ५ । 
ं मे 
जिससमम बुदश्धिदृ्नकका विकार हैं उस समय अपने 
न झा सके-ऐस। प्रयुद्धिपूर्धौका गिकारमी है. उसे जामनत 
ग्रयुफ्षरितअतसदुदूतवब्यवहा रतन है । 
अक्स (८ )-अष्याथिकतय भौर पर्यागाविक सबका विषय क्‍या है 


श्छ 
उत्तर-१-द्रव्याथिकनयका विषय त्रिकाली द्रव्य है और पर्यायाथिक- 
नयका विषय क्षणिक है| द्रव्याथिकनयके विषयमे गुण 
भिन्न नही है, क्योकि गुणको पृथक्‌ करके लक्षमे लेने 
से विकल्प उठता है, और विकल्प वह पर्यायाथिक नय 
का विषय है। 
( प्रकाशक स्वाध्यायमन्दिर मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ६ 
टीका पृ० ३० ) 
२-दव्याथिकतयको निशंचयतय श्रौर पर्यायाथिकनयको व्यव- 
हारनय कहते हैं। 
प्रदन (८१)-तिश्चयनय और व्यवहारतय-दोनोके ग्रहण-त्यागर्मे 
5 छया विवेक रखना आवश्यक है ? 
उत्तर--ज्ञान दोनों नयोका करना, किन्तु उनमे परमार्थ निश्चयनय 
आदरणीय है-ऐसी श्रद्धा करना । 
श्री मोक्षपाहुड में कहा है कि- 
जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । 
जो जम्गदि बवहारे सो सुत्तो अप्यणों कज्जे ॥३१॥ 
अर्थ -जो योगी व्यवहारमे सोता है वह अपने कार्यमें जागता 
५ और जो व्यवहारमें जागृत रहता है वह अपने कार्यमे (प्रात्म- 
कार्यमें) सोता है । 

“व्यवहारतय स्वद्रव्य-पर-द्रव्यको तथा उनके भावोकों तथा 
उनके कारण-कार्यादकको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है 
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे, मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना 
चाहिये ।” 

“निश्चयनय उनका यथावत्‌ निरूपण करता है तथा किसीका 


किसीमें मिलता वह है, 
इंससिये ततका बड़ात करता 
“मिपचगका निश्चगक्त तबा, 
करता योस्य है किन्तु एक ही दश्का, 
त्म होता है।” हक 
'मिल्‍्मन ड्ारा नो गिस्यण किक हो... 
सका भ्रद्धान प्रंजीकार करना तबा 
किया हो उसे प्रसत्वाव मानकर उत्का बढाने 
[विश्यों मोश्षमार्ग दे० अरकाकित पृ १६८ बुच& 
प्रशण (८२ )-श्यवहारतन झौर तिशरवनक्का का 2 
उतर: बीतरात कषित व्यवहार भचुनमंते 
शुम भावसें ले घाता है जिक्षका , 
बहू भगवातके कहे हुए क्तादिका 
प्रौर उससे शुभ जाव तारा सगे प्रैवेक्कर्सी थापों है 
उसका ससार बना रहता है थौर अषयातका 
निएचय झुम तथा भ्रहुम दोतेशि बचाकर 
मोक्षमें ले जाता है. उसका वृष्टान्त शम्मकबृच्ति है 
नियम से ( भिश्चित्‌ ) मोक्ष प्राप्त करता है।” 
[ प्रकाप्रक स्‍्मा॒र्म० टुस्ट मोखक्षास्त्र प्र ? धु०६ 
प्रषत (८३)-जैतभास्त्रोमि दोलों स्योका इहण करवा कहू। 
किस प्रकार ? 
राज्लर--/जिनमार्गमें किसी स्वाशपर तो 
स्पास्थान है उसे तो 'सत्याब ऐसो हो है” 
तथा किसी स्थानपर व्यवह्या रतककी 


का 


बच, 


श्६ 
उसे 'शेसरा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षासें यह उपचार 
किया है!-ऐसा जानना, और इसप्रकार जाननैका नाम ही 
दोनो नयोका ग्रहण हैं, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानकों समान 
सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है- 
ऐसे भूमरूप प्रवत्तेससे तो दोनो नय ग्रहण करनेको नहीं कहा 
है! [मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली प्र० पृ० ३६६] 
प्रइन (८४)-नयके अन्य रीतिसे कितने प्रकार है? 
उत्तर--तीन प्रकार हैं- १-शब्दनय, २-अ्र्थनय, और ३-ज्ञाननय । 
१-छब्दतय -ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थका प्रतिपादन शब्द 
हारा होता है, इसलिए उस घब्दको शब्दनय कहते है, जैसेकि- 
'पमसरी” शब्द वह शब्दनयका विपय हूँ । 
२-अर्थतय -ज्ञानका विपय पदार्थ है, इसलिये नयसे प्रति- 
पादित किये जानेवाले पदार्थकों भी नय कहते हैं, वह ग्रर्थनय हूँ । 
जैसेकि-“मिसरी” शब्दका वाच्य पदार्थ अ्र्थनयका विषय है । 
“ज्ञानात्मकनय वह परमार्थसे नय है और वाक्य उपचारसे नय है।' 
-+[ श्री घवल टीका, पु० ६ वी पृ० १६४] 
३-ज्ञानतय -वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, वह्‌ जब एक देशग्राही 
होता है तब उसे नय कहते है, इमलिये उसे ज्ञाननय कहते हैं, जैसे 
कि-/मिसरी” पदार्थका अ्रनुभवरूप ज्ञान वह ज्ञाननयका विषय है। 
विशेष 
१-शास्त्रीके सच्चे रहस्थको समभनेके लिए नयार्थ समझना 
चाहिये । उसे समके बित्ता चरणानुयोगका कथन भी समभनेमे नही 
आता । युरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना कि गुरु 
परद्रव्य हैं, इसलिये वह व्यवहारका कथन हैं 


अरचातुबोभके शर्ते 
समझता कि उत्त राषकौ 
प्रबचनतलारमें दुद्धता प्रौर दृद्राकफों रक्त 
में (मिश्वण ते) बह मिभ्ता नहीँ हैं। 
किम्तु चरणानुयोथके शाल्तर्में ऐसा कबनें 
बह कथत व्यवहा रतयका कथन है। प्रचुतरी 
को भिमित्तमाज मित्र कहा है। उप्ऊो दावा तौ 
में यह बीतरामताका झष॒ है. किन्तु गिर्मिचतफा हींग 
स्यवह्वारतय हारा ऐसा हो कभन होता है । 
२-भो बैन पूला ब्रत दातादि लुभकियासे वर्म कसी, 
मतके बाहर हैं क्‍योंकि माजपाईंश गाथा ब४-अबहे के 
कहा है कि-- हे 
आुभक्तियारूप पृथ्यफो बम मानकर थो उ्का > 
प्राचरण करे उसे पुष्पकर्मका बंध होता है. रुझते 
की प्राप्ति होती है किस्तु उतरे कमके क्रमकस संकर-निद्यरा-दोक. 
नहीं होता... मोइ श्लोम रहित मर्माक़े परिणान ही ब हैँ 
यह बर्म ही संसारसे पार ततारतेबाला मोक्षका फारब है/--केशा२ 
प्रोसगवानने कहा है | 
३- 'सौकिकजन धबा प्रस्पमती कोई कहे कि-थो पूणाविक कुंण ६, 
क्रिया भौर प्रतक्रिया सहित हो बढ जैनबर्स हे किन्तु ऐसा नहाँ है. 
उपबास प्रतादि थो शुमक्िया है. जिसमें प्रात्माके रासशक्षित दुध 
परिणाम हैं उससे पृष्पकर्म उत्पन्न होता है इपलिमे उसे पृष्ण छक्कों 
हैं भौर उसका फश स्वर्मादिक भांगकी प्राप्ति है .......चो विक्र 
रहित झुद्ध रशति-ज्ञासरूप सिद्चय हो बह प्राट्माका धर्म है उदबसे 


डर 
से आत्माको आगामी कर्सोका आसूब रुककर सवर होता हैं और 
पूर्वेकालमें वाघे हुए कर्मोकी निर्जेरा होती हूँ। सम्पूर्ण निर्जेरा होने 
पर मोक्ष होता है." [भावपाहुडगाथा ८३ का भावार्थ] 
४-जो परमात्माकी पूजा-भक्ति श्रादि शुभ रागसे अपना हित 
होना माने, तथा परमात्माका स्वरूप अन्यथा माने बह मिथ्यामता- 
बलवी है। 
प्रन्‍्न (5५)-जैनशास्त्रोमे श्रथ समभमेकी रीति क्‍या है ? 
उत्तर--जैनशास्त्रोके श्रथे समभनेकी रीति पाच प्रकारकी हैं-१- 
शब्दार्थ, २-तयाथ्थ, ३-मताथे, ४-आगमार्थ, और ५-सावार्थे 
१-शब्दार्थ --प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्दका योग्य श्र्थ 
समभना । 
२-नयार्थ -किस नयका वाक्य है ? उसमे भेद-निमित्तादिका 
उपचार बतलानेवाले व्यवहारनयका कथन है था वस्तु स्वरूप 
वतलानेवाले निश्वयनयका कथन है--उसका निर्णय करके अर्थ 
करना वह नयार्थ है । 
“भतार्थ -वस्तु स्वरूपसे विपरीत ऐसे किस मत (साख्य- 
बौद्धादिक) का खण्डन करता है और स्थादवाद सतका सण्डन 
करता हं--इसप्रकार शास्त्रका कथन समभना वह मतार्थ हैं । 


४-आगमार्थ -सिद्धान्तानुसार जो अर्थ असिद्ध हो तदनुसार 
करना वह आगमार्थ है । 


५-भावार्थ -शास्त्र कथनका तात्पयं-साराश, हेय-उपादेय 
रूप हेतु क्या है उसे जो बतलाये वह्‌ भावार्श है। निरजन ज्ञानमयी 
परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवा निमित्त श्रथवा किसी 


१“ अब्यास--(मे) थो ( ब्यानाश्विता ) 
(कर्मकशद्भानि) कर्मेरूपी मैसको (द्च्चा) कसम 
विरथतक्ञातमया' जाता) तित्व निरणस भ्रौर 
उन (परमात्मण') सिद्धोंको (तत्वा) लभस्‍्कार करके... 
२-शवार्स'-( कर्मकेशद्भाति दवा परकात्वर्भ' 
कर्म मल मस्म करके सिद्ध हुए -गह १र्गागाषिक मर्गकौ 
कथन है । इसका प्र्भ यह है कि उत्होते पहले कभी शिक् 
प्राप्त नही की बी बह भव उन्होंने कसका ताक्ष करके प्राप्त 
हमस्पाबिक तयसे तो बे ध्क्तिकी प्रपेकासे सदा हुदुथ बृदच 
स्वमोयरूप ने ही पर्थात्‌ सुरृष तयसे ने शक्तिरूप शुद्व मे 
अब पर्यामातिक सग्से स्पक्तिरूप झुदभ हुए [सिदृष्त प्रँशिकप 3.) क 
३--भठार्भ--( भित्यमिरणनशानमया” ) गित्म लिरंजण 
और श्ातमय -इ_स कअल मे नित्य' विशेषण एकात्तवादी बौओों 
के मतका परिह्वार करता दे-बो भ्रात्माको क्षणिक मातते हैं। 
'तिरजन” विक्षेवण् तहैगामिकोके मतका क्षप्घन करता है 
मे मानते हैं कि-- कल्पकाल पूरा हीनेपर सारा लगत कृस्य होबाता 


र्३ 
है. और उससमय सभी जीव मुक्त होजाते हैं, तब सदा शिवको 
जगत्‌ उत्पन्न करनेकी चिता होती है और मुक्त हुए सर्ग जीबोको 
कर्मरूपी श्रजजका सयोग करके उन्हे पुत ससारमे फंकते है ।” 
सिद्धोको भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकमंरूपी अजलका संयोग कभी 
होता ही नहीं-ऐसा "निरजन शब्दसे प्रतिपादन करके नैयायिक 
मतका खडन किया हैँ । 
४-आ्रागमार्थ -अनत ग्रुणात्मक सिंदृषघ परमेष्ठी ससारसे मुक्त 
हुए हैं--इस सिद्धान्तका श्रर्थ प्रसिद्ध है । 
५-भावार्थ -निरजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य श्रादरणीय है, 
उपादेय है,-ऐसा भावकथनमे गर्भित है !। 
(देखो, 'परमात्म प्रकाश' गाथा १ की टीका) 
सम्यक्‌ श्रुतज्ञाव बिना निश्चय या व्यवहार कोई नय नही हो 
सकता, इसलिये प्रथम व्यवहार होता है श्र फिर निरचय प्रगट 
होता हँ-यह मान्यता भूममूलक हे । जीव स्वाश्रयसे निश्चय सम्य- 
वदर्शान प्रगट करे तब पूर्णकी सत्‌-देव-ग्रुरु शास्त्रकी श्रदूधाको (भूत 
सेगमनयसे) व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता हे । 
प्रश्न (८७)-क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका 
साधक कारण है ? 
उत्तर-नही, व्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकार हैं और निश्चय 
सम्य्दर्शन तो शुदृध् पर्याय है । विकार वह अ्रविका रका कारण 
कैसे हो सकता है ?-इसलिये व्यवहार सम्यस्दर्शन निश्चय 
सम्यम्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय 


(अभाव) होकर निर्च॒य सम्यन्दर्शनका उत्पाद सुपात्र जीवोके 
अपने पुरुषार्थसे होता है । 


भास्त्रोंमें कहाँ कु के दुः ड 

श्यर्रणका कारन कहा है पहोँ व्यमहोरें 

कप कारण कहा है-सऐता स्मकतों डरा 

प्रकारके हैं--१-मिक्ष्यय जौर ३-शयककूर 

तो प्रकतपारूप शोपेगाचा तष्य स्‍क्‍वे है... 

पूर्ण पर्वाक्‍का ज्यय होता है-कह है। .$“#. 

(गौखजात्त ब्र० १५ ५ 

प्रशत्त (८६८)-मिक्क्यनक्के  भ्राखव किया 

सकता है! अह, 
उत्तर--गहीं ... 'भ्रक्ना्ती ऐता गाकते हैं कि व्यकइारं 

जर्म होता है. इसलिये उनका व्यक्हारक्य बह 

होगपा इसलिये प्रज्ञानियोके क््ये बम कहीं! 

लाबक जीवोंको ही उनके बृत्का्म को... । 

शिविकत्प दशाके भतिरिक्त कासनें क रुमकों शृतशावक, 

जेदरूप उपयोग तवस्यते होते हैं तथ भौर शंसारके 

हों गा स्वाघ्याव व्रत गिवमादि कार्मोंें हो तन थो 

उठते हैं ये सब व्यवशा रनक्के विषम हैं परन्तु उस जमण 

डतके ज्ञासमें निप्षगतय एक हो लाइरजौव होचेसे (और 

हारतव उस समय होरी पर जी वह चत्दरणीद में ख् 

छतकी सुडधतामें वृद्धि होती ई--इशबकार एपिकंत' इक 

गिश्चगतय भादरणीन है भौर व्यगहारणत उफलोगर्प होने 

परभणी ज्ञासलें उत्ती रूथय ट्रेबरूप है ।--इ॑ंजकार (निल्यन 

सम धौर स्यवद्धारतय--वह दोजों बाक्‍क धोयोकी एक की 

अजय होते हैं। 


डे 


२५ 


निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहारतय होता 
ही नही । जिसके अभिश्नायमे व्यवहारनयका आ्राश्नय हो उसे तो 
निशचयनय रहा ही नहीं, क्योकि उसका जो व्यवहारनय है वही 
निशचयतय होगया । 
चारो अनुयोगोमें कभी व्यवहारनयकों मुख्य करके 
कथन किया जाता है और कभी निशचयनयको मुख्य करके कथन 
किया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक 
ही है, और वह यह है कि-निरवयनय तथा व्यवहारनय दोनो जानने 
योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये श्रा्नय करने योग्य एक निश्चयनय 
ही है, व्यवहारनय कभीभी ग्राश्नय करने योग्य नही है--वह सदेव 
हेय ही है ऐसा जानना । 
निश्चयनयका आश्रय करना--उसका अर्थ यह है कि 
निश्वयनयके विषयभूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय 
करना और व्यवहारनयका ग्ाश्र य छोडना-उसे हेय समझकना-उसका 
अ्रथे यह है कि व्यवहारतयके जिषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य 
की अधूरी दशाकी ओर का आश्रय छोडना । 
किसी समय निश्वयनय श्रादरणीय है श्रौर कभी 
व्यवहारनय , -ऐसा मानना वह भूल है। त्रिकाल एक निश्चयनयके 
आश्चयसे ही धर्म प्रगट होता है--एं सा समभला ।” 
- (देखो, स्वा० दस्ट प्र० मोक्षशास्त्र, श्रतिम अध्यायके 
बाद का परिशिष्द ३, पृ० ८5२२ ) 
प्रशत्त (5६)-मिथ्यादृष्टि और सम्यरदृष्टि जीवके धर्म सबधी व्यव- 
हारमें क्‍या अच्तर है २ 


उत्तर--१-” मूढ जीव आग्म पद्धतिको व्यवहार और भ्रध्यात्म 


पंद्धतिकों निरदय कहते हैं, 
सावकर गोख़मार्ष क्याँदे हैं। 
थाने गह यूड़णीन का स्ताब है।..._ 
से ! क्योंकि प्रायम प्रंथ बाझ्जिनवास्य 
स्वरूप साधा उसे परभ है वह 
प्रपोको मोक्षमार्गका भजिकारी भस्त्का 
त्मरूप किजा थो श्रतदु श्ट्चाक् है जा जिक्र 
ब्रागते नर्योकि प्रंतदु ष्टिके 
सकती इसलिये भिम्मादृष्टि भीन (पढे जिलर्कः 
हो तबापि) मोश्षमार्ग साबनेमें श्रसकर्व है...... . . 
'सम्मम्दुष्टि जोन प्रतर् ष्टि दवारा हे 
भागता है। गह गाहागामकों गान्न लिमिसरस्तम नि 
वे निभित्त तो तामाप्रकारके हैं“एफ सन अहीं कै 
प्रतदु प्टके प्रमाणमें मोहमा्ग साक्‍ता है । 
( स्वस्वेवन ) भौर स्वरूपाचरणकौ कषिका जागृत होने 
मोझ्षमार्ग सक्चा है । मोशमार्ग साथता वह ध्यधह्टार प्रौदद 
बख्प प्रक्रिवाकप बहू गिर है --क्षपजरकार 
निश्चमष्य बहा रका स्वरूप जानता है ...” जि 
--(ओऔर बतारसीदासजी रचित “परमार्थ अबमिश: के: 
२- 'मिप्सादुष्टि भोब भ्रपना स्वरूप नहीं जातता इंकलिते 
परस्मक्पमें मस्त होकर परका्मकों तथा पर स्वक्ककों श्रफक 
मालता है --पैसा कार्जे करतेके कारण बह जअदुड़ व्यचछार / 
कहतलफ्ता है) 
सम्पम्दृष्टि प्रपले स्वश्पका परोश् बजाज हारा अधुकय 


जप 


हि 


कि 


हू 
पु 
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करता है, परसत्ता और परस्वरूपको अपना कार्य न मानता 
हुआ योग ( मन, वचन और काय ) हारा अपने स्वरूपमें 
ध्यात-विचाररूप क्रिया करता हैं, वह कार्य करनेसे वह मिश्र- 
व्यवहारी कहलाता है । केवलज्ञानी (जीव) यथारुयात चारित्र 
के बल द्वारा शुद्धात्म स्वरूपमें रमणणील है, इसलिये वह शुद्ध 
व्यवहारी कहलाता है, उसमें योगारूढ दक्षा विद्यमान हूँ इस- 
लिये उसे व्यवहारी नाम दिया हैँ। गुद्ध व्यवहा रकी मर्यादा 
तेरहओे गुणस्थानसे लेकर चौदहने गुणस्थान तक जावता, 
जैसे--असिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार ।” 

“जहाँ तक मिथ्यात्व अवस्था है वहाँ तक अशुद्ध निश्च- 
यात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी हैँ, सम्यर्दृष्टि होने पर मात्र 
चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर बारहगे गुणस्थात तक मिश्र निश्चया- 
त्मक जीव द्रव्य मिश्र व्यवहारी है, ओर केवलज्नानी शुद्ध 
निरचयात्मक शुद्ध व्यवहारी है ।” 

--श्री परमार्थ वचलिका, अनु० गुज० मोक्षमार्ग 

प्रकाशक पृ० ३५२) 

(मूल--बनारसी विलास) 

प्रश्न ( ६०) अध्यात्म शास्त्रोमे व्यवहारको अभृतार्थ-असत्यार्थ 
कहा है उसका क्‍या अर्थ समझना ? 

उत्तर--१-अध्यात्मशास्त्रोमें निश्वयनयकी श्रपेक्षासे व्यवद्यारनयको 

अ्रभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है, किन्तु उसका अर्थ यह नही हैँ 

कि व्यवहारनय है ही नही और न कोई उसका विषय हैं अर्थात्‌ 

सर्वथा कोई वस्तु ही नहीं है ! 
२-“यहाँ कोई कहे कि-पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हे, 


प्रक्‍टतु वो गई है, हो 


त्माकाबिः---+३ तो हक है।। 

को अधात कहकर उपदेश केहे हैं 

कहेसे हो भवेद्र भलौ भाँति 

जेदकौ भौण कहकर उसे व्यप्हवार कहीश। 

ब्राब है कि लेद दृश्टिनें भिविकरप कसा 

को विफरप बता रहता है. #ठकिये धेहीं 

ने हों बहाँ तक भैदको भौज करके शकिशरमे 

कराजा प्रया हैं। बीत्तराच होगैके फल्पांत्‌ 

का ज्राता होचाता हैं। बहाँ बंगखा 

रहता । >प 


तर 
--(भरी समग्रसार बा० ५ चेकुंबव) 


इ- पहुसे श्री (तमबलार, बा# १३१ में ) 
प्रशस्पार्भ कहा था वहाँ ऐसा गहीं क्षमता भाहिने कि 
सर्मगा प्सत्पार्भ हु-कर्षक्ित धरत्पार्थ बातता 
क्योंकि जब एृक अध्यको जिन्न स्वपर्जायोसि प्रभेषरूप, 
प्रसाधारण मुण मानकों प्रधान करके कड़ा जाने तम शक 
इष्पोंका निमित्त-जैमित्तिक भाव तथा भिवित्तरे 
पर्यामें--वे सब सौथ होचाते हैं एक प्रदेद परण्यकी पृषिदँ में 
प्रतिभासित गह्ठी होते इसलिये गे कृब रत्न प्रष्ण्में वहीँ हैं 
ऐसा कर्ंचित निवेश किय्रा लाता है । मदि छत जापोंकों छक , 
एम्पमें कहां चाने तो बह व्यक्टाजगप्े कहा था सकठा है ० “ 
एप सा तय विशान है।” 


६ 


८४ यदि निमित्त नेमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखा जाये 
तो वह व्यवहार कथचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । 
यह सर्वेधा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्म व्यवहारका लोप 
(प्रभाव) होजाये और सर्ज व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थ 
का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनदेवका स्यादृवाद रूप 
उपदेश सममभनेसे ही सम्यकज्ञान हैं, सर्गथा एकान्त वह 
मिथ्यात्व है ।/ (श्री समयसार गाथा ५८-६० का भावार्थ) 
४-“आत्माको परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं 
वे सब व्यवहारतय के विषय होतेसे व्यवहारनय तो पराश्रित 
है, भर जो एक अपता स्वाभाविक भाव है वही निर्चयनयका 
विषय होनेसे निश्चयनय आ्रात्माश्रित है इसप्रकार निरचय 
नयको प्रधात कहकर व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश किया 
है उसका कारण यह है कि--जो निरचयके आश्रयसे बततंते 
हैं वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्त व्यवहारके ही 
आश्रयसे वर्तते हैं वे कर्मसे कभी नही छूटते ।” 
(श्री समयसार गाथा २७२ का भावार्थ) 
५-यह ससारी अवस्था और यह मुक्त अवस्था-ऐसे 
भेदरूप जो आत्माका निरुषण करते हैं वह भी व्यवहारनयका 
विषय हे । उसका श्रध्यात्मशास्त्रमें अभूतायथे--असत्यार्थ नामसे 
वर्णन किया है । शुद्ध आत्मामें जो सयोगजनित दक्षा हो बहतो 
असत्यार्थ ही है, कही शुद्धवस्तुका गैसा स्वभाव नही है, इस 
लिये वह श्रसत्य ही है। 


पुनश्च, निमित्तसे जो अवस्था हुई वह भी आत्मा का ही 


परिणान है। थो 
इसलिये रखे कथित उत्व थी 
पर चैसा हो मैसां जाता है...) 
पुगक्थ ड्रभ्भरूष पुरृनल 
उनका करीरारिफे सावन हंगोंत हैं, 
से मिश्व ही हैं। उन्हें भारमाका कहना 
है-पह भत्तत्वाव-हक्‍चार हैँ।" तह 
(दृन पाए--हत ९. 
६-... जहांतक िक्चमनक्से अकमकित ४०-.म 
बहांतक स्यगहार मार्ग व्वारा बस्‍तुका भिर्चत्र 
मिचली दक्षामें ब्यवहारतन प्रगनैको भी; 
व्यवद्वारको उपच्चार माभ मानकर अखि जब 
यजार्भागिचन करे तो कार्यकारों हो छैल्तु नहीं 
भाँति ब्यवद्ाएको भी सत्ययृत्त माजकार फर्सु रेहौ ही है” 
ऐसा श्रद्धान करे तो बह उल्हा प्रका्जकारी हो प्रकेवा ।“ 
(रेहली नोश्षमार्ग अकाक्षक पृ७ 
४-इए बातका सजर्सत करते हुए थी 
अंपाय में कहा है कि-- 
प्रबुद्धस्य ओषतार्भ मुतीस्यरा देशवतत्वफूर 
ड्यंबहा रमेव केवलंमवेशि यस्तस्‍्थ रेशनां 
प्र्भ'-प्रशातीकों समभ्यतेके लिये मुतीस्य र जकूर 
हारका उपगेक्ष देते हैं परस्तु जो केवल स्यचइुएरफों 
जानते हैं उन मिष्यावृष्टियोके लिये (मुनीश्यरौकी ) कैश 


देश 
--(निश्चयके भान रहित जीवको व्यवहारका उपदेण कार्य 
कारी नही है, क्योकि भ्रज्ञानी व्यवहारकी ही निस्चय मान लेते है । 
माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा, निदचयता यात्यनिरचयज्ञस्य ॥७॥ 
अर्थ --जिसप्रकार कोई ( सच्चे ) सिहको सर्वंधा न जानता 
हो उसे तो बिलाव ही सिंहरूप हें ( वह बिलावको ही सिह मानता 
हैँ ), उसीप्रकार जो निश्चयके स्वरूपको न जानता हो उसके तो 
व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता हैं ( वह व्यवहारको ही 
निश्चय मान लेता हैं ।) 
प-ज्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थानपर है इसलिये 
परमार्थका प्रतिपादक ( कथन करनेवाला ) होनेसे व्यवहार 
नय स्थापन करने योग्य है, तथा क्राह्मणको स्लेच्छ सही होना 
चाहिये--इस वचनसे वह ( व्यवहारनय ) अनुसरण करने 
योग्य नही है । 

( समयसार गा० ८ की टीका ) 
प्रइन (६१)-ब्रत, शील, सयमादि तो व्यवहार है या नही ? 
उत्तर--१-“कही ब्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नही है, 

किन्तु उन्हें (ब्रतादिको) मोक्षमार्ग मानता बह व्यवहार है-यह्‌ 

( मान्यता ) छोडदे । पुनशच, ऐसे श्रद्धालसे उन्हे तो बाह्य 

सहकारी जानकर, उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है किन्तु वे तो पर 

द्रव्याश्रित हैं और सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है वह स्वद्रव्या- 
श्रित है । इसप्रकार व्यवहारको असत्यार्थ-हेय समभना 

--(मीक्षमार्ग प्रककशक पृ० ३७३) 

२-“निचली दश्ामें किन्ही जीवोके शुमोपयोग शोर शुद्धो- 


एओगका शुक्तक्ला 

उपचारप मौखमार्ण कहें 

झुभोपयोप मोकाका फठक रह 

हैं गद्दी मोखका चात्तक हैं-इंसी 

प्रमोजको ही उपयेव मानकर 
पगोत-अशुभोपनोषको हैभ बेलेवर 
करना भाहि|, प्रौर भहाँ 

परयोचकों छोड़कर छुचमें ही हकतेंश 
झुभोपयोगते सशूमोपनोतरयें जकड्धताकी 
पमोत्र हो तब तो गह परद्रण्यका लाशौचुक 
सिने जहाँ तो फिशोौ पर ह्रच्भफा 


इ-सूत्र क्रिवोभौति बर्ज जागतों बह 
कियासे बंध होता है भौर उत्तके फासस्थर्सन  अषु्क्त 
संमोग मिलते हैं. किन्तु उससे इसतारका प्रंत नहीं भाता 
तो बता ही रहता है क्योंकि श्री १्रभात्मत्रकाश्ष 
भाषा ५७ की टौकारने कहा है कि-/ 
रूप तिदात बंधपूर्षक शातल तग दातारिकर्त 
हुआ पृष्यकर्म हैज है गिवाल अंथसे उ्पाधंत किसे 
जीवको दूसरे जधर्में राज्यव॑शवकी प्राध्ति बेन ८ ४ फेल 
विद्यूत्तिकों प्राप्त करके प्रशाती जोन छोड़ 
सब्तता (इल्दिग विधयोर्में सौभ रहता हैं दैशलिले पह 
की माँति तरकाशिके दुश् प्राप्त करहा है। हता करण 
हब है.... ” 


३३ 

४-“पुनकच, कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है बह 
शुद्धोपयोगका कारण है । ग्रव, वहाँ जिसप्रकार अश्ुभोपयोग 
छूटकर शुभोपयोग होता है उसीप्रकार शुभोपयोग छूटकर णुद्धो- 
पयोग होता है--ऐसा ही यदि कारण-कार्यपना हो तो झुभी- 
प्योगका कारण भ्रशुभोपयोग भी सिद्ध होगा, श्रथवा द्रव्यलिगी 
को शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है जबकि शुद्धोपयोग होता ही 
नहीं, इसलिये वास्तविकरूपसे उन दोनोंमें कारण का्यपना 
नहीं है | जैसे--किसी रोगीको महान रोग था भौर फिर वह 
अल्प रह गया, तो वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होनेका कारण 
नही है, हाँ, इतना अवश्य है कि वह अल्परोग रहनेपर निरोग 
हीनेका उपाय करे त्तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्परोगको 
ही भ्रच्छा जातकर उसे रखनेका यत्न करे तो निरोग किस 
प्रकार होगा ? उसीप्रकार किसी कषायीको तीज कषायरूप 
अशुभोपयोग था, फिर मद कषायरूप शुभोपयोग हुआ । झब, 
वह शुभोपयोग कही निष्कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण नही 
है। हाँ, इतना अवश्य हैं कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोप- 
सोगका अत्त करे तो हो सकता है, लेकिन कोई उस शुभोपयोग 
को ही अ्रच्छा मानकर उसीका साधन करता रहे तो शुद्धोपयोग 
कहाँसे होगा? दूसरे, मिध्यरदृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग 
का कारण हूँ ही नही, किन्तु सम्यस्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर 
निकट शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होती है,--ऐसी मुख्यतासे कही 
कही शुभोषयोगको भी शुद्धोपयोगका कारण कहते हैं--ऐसा 
समभला।” (मोक्षमार्म प्र० गु० २६०-६१ हिंदीमें ३७६-३७७) 
५-” व्यवहार तो उपचारका नाम है और वह उप- 


भार भौ तथी वक्ता है कि 


के कारणाबिस्त हो अ्रषातद 
शाधता होती है उत्तोफ़क्‍तर सती 
शम्भव हो ..... प्न्ह 
( मु मोझजा्भ अकाशक बुड 
प्रन्‍त (१२)-अध्यात्पश्ञास्त्रोशें शरधोका 
उत्तर-- (-सापत्पूणनर्या हो सिश्क्यों विमहॉल्फकािं) 
प्रच--तवोके मूख्ष वो सेद है-(१) निश्ययकंत,! 
हारतव । ४ 
२--पभनिश्णमत गो भेद बिदओो ध्यवहारी तेदम्किजा) । 


प्रधध-उसमें निश्षयतद (बुण-गुणौके) प्रभेद शिव 
प्रौर स्श्थह्वा रतव ( पुण-नुथीके ) सेदबिकय 
३--शजतिश्चयों हिविय' शुद्धमिश्ययो शुद्धभिश्वयकक ॥ 
ध्र्थ-स्समें तिश्वगतयके दो प्रकार हूं कम्य 
(१) सुड् तिश्चंमंतय (२) भंहुद भिदभयतय | 
४“-सजतिश्पाणिकमुणनगुष्यभेव विगकक छुद्ध तिश्चयों 
ज्ञाताबमों लीष हति। ४ |] 
प्रभ-तिक्षादिक (ह्ुड) गुष-युवौको शभेदरुप चिफण 
बाला छूट िर्ववतन है. चंततेफि--औय केक्कशबरदि कं 
स्वस्प है। रे 
१-श्ोपाधिक विषयो आडसिकश्वयों बजा मतिकामार्यों जीचः। 
प्र्भ-तपाधिलहित (सुण-युणोका अवैधक्ूम) भिसय करें कहूँ |; 
प्रहुड भिरषयतय है अंरेफि--जौग नरियानावि 
स्व्ख्प है। 


ख्न 


देश 
व्यवृहारनय 
६--थ्यवहारो द्विविध सद्भूतव्यवहारोड्सदुभूत व्यवहारश्च । 
अर्थ--उयवहास्नय दो प्रकारसे है--१-सद्भ्रूतव्यवहारनय 
और २-असदभूत व्यवहारतय । 
७--तत्रै कवस्तुविषण सद्भूतव्यवहार , भिन्नवस्तुविषयोड्सद्भूत 
व्यवहार । तत्र सदूभूतव्यवहारों द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌। 
अर्थ--एक वस्तुको ( वृक्ष और डालीकी भाँति भेदरूप ) 
विषय करे वह सद्भूतव्यवहारनय है। भिन्न-भिन्न 
वस्तुओकी (अभेदरूप-एकरूप) ग्रहण करे वह असद्भूत 
व्यवहारनय है । 
उसमे सद्भूतव्यवह् रनयके दो भेद हैं--१-उपचरित भर 
२-अनुपचरित । 
८--तत्रसोपाधिगुणयुणिनोभेंदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारों, यथा 
जीवस्य भतिज्ञानादयो गुणा । 
अर्श “जो नय उपाधि सहित गुण-ग्रुणीके भेदको विषय करे 
चह उपचरित सद्भूत व्यवहारतय है, जैसेकि-जीवके 
मतिज्ञानादि गुण कहना । 
&---निरुपाधिसुणग्रुणिनोभंदविषयो5नुपचरितसदूभूतव्यवहा री यथा 
जीवस्य केवलज्ञानादयों गुणा । 
अर्थ--जो मय उपाधिरहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे उसे 
अनुपचरित सदुभूतव्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि-जीवके 
क्केवलज्ञानादि ग्रुण, (परमाणुके स्पर्शादिगुण ) 
१०-असदुभूतब्यवहारो, द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ । 


को 
प्रबं-असपृभृत व्ययहा स्वस्‍्फेडइ लिन हैं; 
भूत व्यवहारयन, ६-अमुव्भाणा 
११-सभ धस्तेषरक्ितवश्तुतम्कत्यविकती 
यथा वेगदत्तस्थ बतमित्ति | हि 
प्रब--थो पृथक्‌ गस्तुझोंका ( एफर्ण ) 
झषपचरितासदधृतब्यवहा रतन है, 


बे 


१२ 
गषा जरीजस्य शरीरमिति । 


शा 
प्रथं-..लो तय संबोभ सम्मस्धते मुक्त दो ललित फ्याचोकि 
स्थको विधय करे उसे धतुपतचरित असकपूत 
कहते हैं। जैसेकि---शौगका शरौर | 
[ १० हजारीशालजी सम्पादित प्रासापपडति पृ० ११६ है १११] , 


भरी पंचाष्यायी भ्रनुसार भष्यात्मनवोंका सरूप 
_>ज्लवबा-- 
उनसे विरुद नवाभासोंक्ा स्वरूप 


प्रशत (१३)-सम्गकूतन भौर तवाभात (मिध्यातय) का क्या स्पहण है! ५ 

इत्तर-(-जां शम तदगुण् कंसविशान सहित ददाहरण शहित हैतू 
शहित भौर फलबात ( प्रमोजनथात ) हो वह तम्कक्नय हैं। 
लो उससे विपरीतनय हे बह गयाभास ( मिध्यानम ) हैं। 


७ बौषके गाय मे जौकके तयपुस हैं; दजा पुद्पकके भाव मे कुलकस्फे 
तरजुश हैं--ैबे दिश्वान बह्वित हैं। 





ड््छ 
क्योकि परभावको अ्रपना कहनेसे आत्माको क्‍या साध्य (लाभ) 
है! ( कुछ वही । ) 
२-जीवको परका कर्ता-भोक्‍ता माना जाये तो भूम होता है । 
व्यवहारसे भी जीवपरका कर्ता-भोक्‍ता नही है। व्यवहारसे 
आत्मा (जीव) रागका कर्ता भोक्‍ता है, क्योकि राग वह भ्रपनी 
पर्यायका भाव है इसलिये उसमे तदूगुणसरविज्ञान लक्षण 
लागू होता है । जो उससे विरुद्ध कहे वह्‌ तयाभास ( मिथ्या- 
न्य) है । 
प्रथम नयाभ्रात्त 
(१) जीवको वर्णादि युक्त मानना । 
(पचाध्यायी भाग १ गाथा ५६३) 
(२) मनुष्यादि शरीर है वे ही जीव है--ऐसा मानना । 
(गाथा ५१६७-६८) 
(३) मनुष्य शरीर जीवके साथ एक क्षेत्रववगाहरूपसे है, इसे- 
लिये एक है-ऐसा मानना । (गाथा ५६६) 
(४) शरीर भर आत्माको वध्य--बधक भाव मानना । 
(गाथा ५७०) 
(५) शरीर और श्षात्माको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयो- 
जनवान नही हूँ, क्योकि-स्वय और स्वत परिणमित 
होनेवाली वस्तुको परके निमित्तसे क्या लाभ ? ( कोई 
लाभ नही । ) (गाथा ५७१) 
दूसरा नयासास 
१०जीव और जड कमे भिन्न-भिन्न द्रव्य होनेसे तथा उनके पर- 


बे 


रवर युणोंका ( पर्योवीककके 


कर्ज ( शरौरादि ) क 
सकता तथानि उससें 
फ्क्िं. 
२-युक्‍्संक्ररण बिता ही हि ४) 
हो तो सर्ज पदाचोंने तर्ज हंकर बीते" 
् ६ 


३-मूतिमान ऐसा पुरवलकण्य ज़पने जाप हैं 
परिणतिकी उपस्थितिनें कर्मरुप परिभेगित होंचाआा हैं: 
विषयर्मे शूमका कारण है । 

४-थो कोई भी क्षताँ-ओोछा होता है पह अस्थे 
होता है | चिसप्रकार कुम्हार दसस्‍्तवर्जे प्रक्‍ते 
है किस्तु पर सागकूप जो गढ़ः-उसका करो भा भोक्ता कह 


तही हो सकता । (पा 
१-अुम्हार घड़ेका कर्ता ई-ऐसा लोक व्वगह्वार शमायाक्ष 
(गा 
तीसरा नपाझसका स्ककज + 


(-जो गंध (एकत्ज) ढो प्राप्त नहीं होते--हेंे पर 
जी प्रत्व पदार्थको प्रस्य पदार्यका कर्तो-ओछ भाकता बहू बका+ 
जास है । 


२-सह, बन बभास्य एत्री पृज्रादिको जौध स्वयं (रे 
उनका छपथोग करता है ऐसा माता बह समाजाओ है । 
(काना ५ 


जैक हा 


हु 


३६ 

[ जीवका व्यवहार पर पदार्थमें नही होता, किच्तु अपने में 
ही होता है। जीवका परद्वव्यके साथ सम्बन्ध बतलानेवाले सभी 
कथन अध्यात्म दृष्टिसि नयाभास हैं। | 


चौथे नयाभासका स्वरूप 
३-ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत कहना, तथा 
ज्ेयको ज्ञानगत कहना भी नयाभास हे । (गाथा ५८५) 
नित्तेप 


प्रदान (६४)-निक्षेप किसे कहते हैं । 

उत्तर--१-युक्ति ढ्वारा (नय-प्रमाणज्ञान द्वारा) सुयुक्‍त मार्ग प्राप्त 
होनेपर कार्य वशात्‌ नाम, स्थापना, द्रव्य (योग्यतारूप शक्ति) 
और भावमें पदार्थके स्थापनकों निक्षेप कहते हैं. । 

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका) 
२-प्रमाण और नयके भ्रनुसार प्रचलित हुए लीक व्यवहारको 
निक्षेप कहते हैं। ज्ञेय, पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानते हुये 
उसके जो भेद (भ्रज-पक्ष) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते है । 

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ५ की टीका) 
[ निक्षेप, तयका विषय हे। नय, निश्षेषका विषय करनेवाला 
(विषय है) | 
प्रश्न (६५)-नामनिक्ेप किसे कहते हैं ? 
उत्तर-ग्रुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा रहित मात्र इच्छा- 
नुसार किसीका नाम रखना सो नाम लिक्षेप हैं। जैसे-किसी 
का नास “जिनदत्त” रखा, चूंकि वह जिनदेवका दिया हुश्रा 
नही हैँ तथापि ,लोक व्यवहार ( पहिचानने ) के लिये उसका 

नाम “जिनदत्त” रखा गया है । 


हे 
प्राण (१६)-स्थाफसा लिंशेक 
उत्तर-अनुपश्वित [ रुपरियत भ ही ऐेकी 
उपस्थित बस्तुर्मे सल्काय वी 
रेता कि--“गह वहीं ६"-पैकीकारयाकते 
है. प्रत्भ पदार्थनें डस स्थापंक ईशसः 
प्रस्य पदाबंमें प्रसव पदार्यक्र श्थाक्‍ा 
ताजकी प्रतिमाको पाश्यवाकशंशु कहया। 
स्थापता लिक्षेपके दो अंतर हैं।नई 
भौर (२) प्तवाकार स्थाक्ता । #(भ 
जिस पदा्यका भैशा श्ाकार हे कैतां 
में करना बह 'तबाकार स्थानना” है! छोर 
किसा जया हो कह ढ'भफ्रतदाकार स्वापना' है| 
स्वापना निस्तेपका कारण तहीं तमकना 
मनोमहकना ही उसका कारण है । 
[मामनिश्षेप भ्ौर स्वापता सिकॉगिमे कह प्रंतर है 
ताम सिक्षेपमें पृल्प-प्रपूष्षका ब्वचहार गहीं होता, 


। 


श्र 


स्थापता भिक्षेपमें पूल्म-प्रपूत्चका व्यधहार होता है 
प्रइणत (१७)-इम्बसिक्षेप किसे कहते हैं कल ४ 
उत्तर--मूतकानमे प्राप्त हुई प्रबस्थाकौ प्रण्या प्राच्त है 


होगेबाली प्रवस्थाको बत॑मातमें कहना बह ॥व्ण विखेष है। 
अजिकराजा भभिष्यमें तौर्थफर होनेयाले हैं ९नहें 

तीर्षकर कहता प्रौर महाभौर जयबानादि दूतकाचर्ये 
लीर्जकरोंको वर्तमान तीर्थंकर मानकर इसकी स्तुति 

बहू दरष्प मिम्लेप हे । 


१ 

प्रइन (६८)-भावनिक्षेप किसे कहते हैं ? 

उत्तर--केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे श्रर्थात्‌ जो पदार्थ बर्त- 
मान दशामें जिस रूप है उसे उस रूप व्यवहार करना बह 
भाव निक्षेप है। जेसेकि-श्री सीमधर मगवान वर्तमान तीर्थंकर 
के पदपर महा व्दिह क्षेत्रमें विराजमान हैं उन्हे तीर्थंकर कहना, 
और महावीर भगवान जो वर्तमानमे सिद्ध है उन्हे सिद्ध कहना 
चह भाव निक्षैप है । 


[ नाम, स्थापना और द्रव्य-यह्‌ तीन निक्षेप द्रव्यको 
विषय करते हैं, इसलिये वे द्रव्याथिक नयके आ्राधीन हैं, श्ौर 
भाव निक्षेप पर्यायको विषय करता है इसलिये वह पर्यायाथिक 
नयके भ्राधीत्त है । हे (आ्रालाप पद्धति) 

प्रश्न (६६)-नैगमतय और द्रव्य विक्षेपमें क्या भ्रन्तर है ? 
उत्तर-यद्यपि नेगमतय श्ौर द्रव्यनिक्षेपके विषय समान मालूम होते 
हैं, तथापि वे एक नही हैं | नैगमनय ज्ञानका भेद हैं, इसलिये 
वह विषयी (जाननेवाला) है, और द्रव्यनिक्षेप पदार्थोकी अव- 
स्थारूप है, इसलिये वह विषय (जानने योग्य-ज्ञेय ) है। तात्पय 
यह है कि उत्तमें ज्ञायक-ज्ञेय या विषयी-विषयका सम्बन्ध है। 
इसीलिये दोतो एक नही हैं ।” -(आलाप पद्धति-पु० ११८) 
प्रदन (१००)-ऋजुसूत्रनय और भावतिक्षेपमे क्‍या श्रत्तर है ? 
उत्तर--“भावनिक्षेप द्रव्यकी वत्तेमान पर्यायमात्रकों ग्रहण करता है । 
यद्यपि उसका विषय भी ऋजुसूत्रनयके साथ मिलता है, तथापि 
चह्‌ एक नही है | ऋजुसूचनय प्रमाणका श्रश होनेसे वह विषयी 
है और भावनिक्षेप पदार्थका पर्यायस्वरूप होनेसे विषय स्वरूप 
है। इसीलिये दोनो भिन्न भिन्न हैं ।” (अआलापपक्धति, पु० ११६ ) 


भनेकांत भोर स्पाह्द 


प्रशत (१०१)-अ्गेकांत किसे कहते हैं जी 
उत्तर--]-पत्पेक गस्तुर्मे बश्तुपतेकौ सिद्धि करवेचाशों 
प्रादि परस्पर विस्ड दो क्क्तियोंका एकही शाह 
होना-उठसे प्रभेकति कहते हैं। 
भ्रात्मा सदा स्‍्व-हूपरे है श्लौर पर-र्पत्ते कहीं 
इब्टि बड्डी सक्ची प्रतेकात्त दृष्टि है। ५ 
२- छतृ-प्रसतू, भिल्य-पझतित्प एक-प्रेक इल्यरदि ही 
एकास्त का निराकरण (तकार) गह भतेकांत है । 
--[प्राप्ठमीमांसा बा> १०३ की दौका) 
प्रइन (१ २)-प्रतेकात्त स्वरूप किसप्रकार शिड़ होता है ! 
उत्तर--पदार्ष प्नेक धर्मबान है क्योंकि उसमें नित्पादि 
स्वृशूपका प्रभाव है | यहाँ प्रनेकात रूपपनेसे विश्मा स्वक्तसणूई/ 
प्रभाव बस्तुके प्रगेकांत स्वरूपको ही सिद्ध करता है । 

( परीक्षामुल प्रध्याग ३ सूत्र ब४ टौका ) 
रन (१ ३)-रो गिरुत भर्मों सहित बस्तु सत्यार्व होती है ! हा 
उत्तर--”हा बस्तु हूँ बहू तत्‌ू-भ्रतत्‌ ऐसे दोनों रूप है. इसलिये थो 

बाणी बस्तुको तत्‌ ही कहती है बह सत्य कंसे होगी 7-नहाँ 
हो सकती .यहाँ ऐसा समझा कि बस्तु है बह तो प्रत्पक्षात्रि 
प्रमाणके बिषयरूप सत्‌ भसत्‌ (प्रस्ति-तास्ति)सादि बिस्द्ध वर्ग 


डर 
के आधाररूप हैँ, वह अविरुद्ध (यथार्थ) है । अन्य मतवादी 
(वस्तुको) सतरूप ही या अ्रसत्रूप ही है---इसश्रकार एकान्त 
कहते हैं तो कहो , वस्तु तो वैसी नही है । वस्तु ही स्वय अपना 
स्वरूप अनेकान्त स्वरूप वतलाती है तो हम क्या करे ' वादी 
पुकारते हैं--'विरुद्ध हे रे विरुद्ध है रे ।! तो पुकारो, कही 
निरणश्क पुकार में साध्य नही है. 
-- (देखो, आप्तमीमासा गाथा ११० की टीका) 
प्रदय (१०४)-अनेकान्त श्रोर एकाल्तका तिरुक्ति अर्थ क्या हैं ? उन 
दोनोके कितवे-कितने भेद है ? 
उत्तर--अ्रनेकान्त < अनेक + अत-अनेक धर्म । 
एकान्त--एक +- अभ्रत--एक धर्म । 
ग्रनेकान्तके दो भेद है--१ सम्यक्‌ अ्रमेकान्त, और २- 
मिथ्या श्रनेकान्त । 
एकान्तके दो भेद है--१-सम्यक्‌ एकान्त शोर २-मिथ्या 
एकान्त । 
सम्यक्‌ अ्रमेकान्त वह प्रमाण है और मिथ्या अनेकात वह 
प्रमाणाभास है । 
सम्यक्‌ एकान्त वह नय है और मिथ्या एकान्त वह्‌ 
नयाभास है । 
प्रदन (१०५)-सम्यक्‌ भ्रमेकात और मिथ्या अ्रनेकातका स्वरूप 
क्या है । 
उत्तर--सस्यक्‌ अनेकान्त --प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणसे 
अविरुद्ध एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं, उनका निरूपण करनेमे 
तत्पर हैं वह सम्यक्‌ अ्रनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु अपनेरूप है श्रौर 


के 
परस्य गही है! परत्था स्व+कल है... 
पर उड़के झ्पने स्वस्प है ब्लौर 
प्रकार श्रातता गह सम्बर प्रभेडमा है।. |. 
मिख्मा धमेकान्त---जहइ भदद 
कसपता की बादे बह मिल्यः प्रतेकाल हैं। 
सकता हैं भ्रौर वूसरे बौषका थी फ़र दक्या 
प्रयनेसे तबा परसे-दोतोंब्रि दश्प्दा करता, 
प्रतेकान्त है । 
(स्वा० टूस्ट ब्वारा प्रकाक्षित मोखभझास्त ्र० ! धृप ६ 
प्रश्त (१०६)-सम्यक प्रमेकाश्त भौर भिष्या प्रवेषाणाजे 
वीघिये । 
उत्तर--(-पत्माभपने इस है प्रौर परकप नहीं है--देशा आँगरलो 
गड् धम्मर (सक्ष्चा) प्रतेकास्त हूँ । 
प्राएम प्रपते रूप हे प्रौर पर कप थो है--पऐस! ब्राचता 
बह मिष्या प्रनेकान्त है । $ 
२-पआतमा प्रपणा कर सकता हूँ प्रौर क्षरीरादि परवस्पुभोंका कृक 
तही कर सकता-ऐसा क्षानना बह सम्पर प्रतेकान्त है| 
प्रात्मा प्रघना कर सकता है भौर क्रीराबि परका भी 
कर सकता ह-“ऐसा घातता बह मिष्या प्रतेकान्त है । ्र 
३-पभराह्माको णुद्धभावसे घमं होता है भोर शृजमाव से बन क्यों 
हीता-ऐसा जानता बह सम्यक्‌ प्रनेकान्त है. प्रात्माकों छुड़- 
भाजसे भर्म होता हे प्रौर झ्ुमसादसे भी धर्म होता ह->ऐेशा 
खानना गह मिष्या प्रतेकाम्त है । 
४-निष्चमके प्राममसे बर्म होता हैँ प्रौर ब्पवह्म रके झामंक्क्षे वर्ण 


प्र 
नहीं होता--ऐसा जानना वह सम्यक्‌-अ्रनेकान्त है । 
लिशचयके आश्रयसे घर्म होता है और व्यवहारके आ्राश्य 
से भी धर्म होता है--ऐसा समभना वह मिथ्या अनेकास्त है । 
५-ख्यवहारका अ्रमाव होमेपर निश्चय प्रगट होता है-ऐसा जानना 
बह सम्बक्‌ अनेकान्त हैं । 
व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है--ऐसा जानता 
वह मिथ्या अनेकान्त हूँ । 
६-आत्माको अपनी झुद्ध क्रियास लाभ होता हैं श्रौर शरीरकी 
क्रियासे लाभ या हानि नही होते--ऐसा समभना वह सम्यक्‌ 
अनेकान्त है । 
आत्माकों भ्रपनी शुद्धक्तियासे लाभ होता है और शरीर 
की क्रियासेभी लाभ होता हे-ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकात है । 
७-एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ ( सत्‌-असत्‌, तत्तु- 
अतत्‌, नित्य-श्रनित्य, एक-अनेक, आदि) प्रकाशित होकर वस्तु 
को सिद्ध करें वह सम्यक्‌ अनेकान्त है ! 
एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्ति प्रकाशित होकर एक 
वस्तु दो वस्तुओका कार्य करती है-एंसा मानता वह मिथ्या 
अनेकान्त है, श्रथवा तो सम्यक्‌ अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप 
निद्चत्‌ हैं उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी मात्र कल्पना करके 
उसमे न हो ऐसे स्वभावोकी कल्पना करना वह मिथ्या भ्नेकात है। 
प-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर 
सकता-ऐसा जानना वह सम्यक्‌ अनेकान्त है । 
जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नही कर सकता किन्तु स्थूल 


श्र + 
पुदगोंका कर हण्ता 
( गौवाकास्य 

प्रश् (१०७)--हम्यक्‌ इकान्त भौर 
पत्तर--सम्स्क एकान्त--भफने स्मरूफते 

गास्तित्व-प्राति लो कस्तु स्वस्थ है 

प्रमाण द्वारा बारो हुए क्यार्यके एक दैकका. 

कररगेबाला तव गई शम्बद्ध एकाल्त है। 47 

किसी बस्तुके एक धर्बका तिक्क्‍ण करके 

बाले प्रत्प बर्मोका जिप्ेश करता कह शिव्या 
प्रन्‍त (१ ५)-सम्पक एकाल्त भौर मिभ्मा 
उत्तर--!- 'प्रिड्ध ममबान एकान्त सुख हैं कि 

सम्यक एकास्त है क्योंकि 'सिद्ध बौषोंको 

है - ऐसा गर्भितसूपसे उसमें प्रा बाता है। 

सर्म॑ जीब एकान्त सुखौं हैं-ऐसा बानता गह 

एकान्त है क्य्रोकि प्रशानी जीम गर्तेमात दुस्‍चौ 

प्रस्वीकार होता है । गि 
२- 'सम्जम्शान बह बर्म है --ऐसा जानता गह सम्गच्-एकपन्त 

क्योकि सम्पझान पूर्गक मैराग्य होता है --ऐसा उतने बॉक्स | 

झूपसे प्राबाता हैं। 

त्याप ही बर्म है ->ऐसा जानना बह मिभ्या एकान्त है, 

क्योकि त्याथके साथ सम्बध्तान होता ही चाहिये ऐसा उसके 

नही प्राता ।--(देखो मोझ्षश्ास्त्र प्र७ १ सूत्र ६ क्री दौकश) 
प्न्‍त (६ ६)-स्माइंबाद किसे कहते हैं ? 


ट्ज 
उत्तर--१-वस्तुके अनेकात स्वरूपको समभानेवाली कथनपद्धतिकी 
स्याद्वाद कहते हैं । 
स्मातु*कथचित्‌ , किसीप्रकारसे, किसी सम्यक्‌ अपेक्षा 
से, बाद कथन १ 
स्याद्वाद अ्नेकातक द्योतक है ( बतलानिवाला है) 
अनेकात झौर स्यादूवादको द्यात्य-द्योतक सम्बन्ध है । 

२-" ऐसा जो अनन्त धर्मोवाला द्रव्य उसके एक-एक घर्मका 
आश्रय करके विवक्षित-अविवक्षितके विधि-निषेष द्वारा प्रमठ 
होनेवाली सप्तभद्जी सतत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे उच्चारण किये जाने 
बाले '्यात्‌” काररूपी अमोध सत्रपद हारा, “ज' कारमे भरे 
हुए सर्वे विरोध विषके मोहको दूर करती है ।” 

“(श्री प्रवचनसार गाथा ११५ की टीका) 

-विवक्षित (जिसका कथन करना है) धर्मको मुख्य करके उसका 

प्रतिषादन करनेसे और अविवशक्षित (जिसका कथन नहीं करता 

है) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभगी प्रगट 

होती है । 

स्थादवादमें अ्रनेकातको सूचित करते हुए “स्थात््‌” शब्द 

का सम्यक्रूपसे उपयोग होता है। “स्यात्‌” पद एकातवादमें 

भरे हुए समस्त विरोधरूपी विषके भूमको नष्ट करनेमे रामबाण 
मन्त्र हैं) 

अनेकात वस्तु स्रभावका लक्ष चूके बिना, जिस अपेक्षा 

से वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे, उसका निर्णी- 

तपना-नियमबद्धपना-निरफ्वादपना बतलानेके लिये जिस 'ज' 

शब्दका उपयोग किया जाता है उसका यहाँ निषेघ नहीं 


७ 
शमण्जा ।” --[कौ 
४- 'पदाबोर्मे भ्रतन्त धर्ज है जार मे 
में होते है कोई लागे-मौदे कहं 
बार एक ही बगेका कथन हो सकता है 
गही हो सकता छकारण 
'कजकिति से सताया जाने शो 
हित धर्म ही समछा जा तफेश 
हो बामभा--रेशी बकानें फ्दायका जे 
प्राजेमा था भ्रचूरा हो शमकनें भ्रावेषा, लिलू 
ऐसे तही है. क्वणिने ए डा फफत एऋजस काबू की , 
एसे एुकाश्त कबतको मिथ्या इकान्‍्त कहा है।” 
[प्राशाप पड़ति (हिस्दी ३0227 । 
५- 'प्राप़त्मीमांसाकी १११ वी कारिकाकै कै 
बेब कहते हैं कि-बचसका ए्ा स्‍्पज्ञाप हूँ कि स्थ 
प्रस्तिर्ष दिखलाने पर गढ़ उत्तते भ्न्‍्चका (परक्‍क्तुका) वि". 
करण करता है इसलिमे प्रस्तित्व भौर गास्तित्व हम को 
बमोके प्रासयसे सप्तमनीरुप स्मादृशदकी सिद्धि होडो हैं।। 
(तश्बार्बसार १० (९६ आह) ;) 
प्रन्‍ने (११०)-ओवडस्यको 'सतभती' में उतारकर ॥ 
राक्तर--पहला मंग--'स्पात्‌ प्रस्ति 
जीब' स्पादू प्रस्ति एए । जीन स्‍्मरूपकी प्रकेलाते हाँ (मेजायू 
जीव प्रपने ह्रस्य-झेज-काल-मामसे हो ) है। इस कणव के 
“औष स्थस्पक़ी प्रपेशासे है ---बह बात मुख्यकूपकें है छोद 
'बीम पररूपकों प्रपेशाले गही है --ह जात वौजेरफ्ोो 
उसलें गणित हूँ । 


भ्र्क 


४६ 
--ऐसा जो जाने उसीने जीवके 'स्यात्‌ अस्ति' भगकों 
यथार्थ जाना है, किन्तु यदि “जीव पर की (अजीव स्वरूपसे) 
अ्रपेक्षासे नही है/--ऐसा उसके लक्षमे गर्भितरूप से न आये 
तो वह जीवका “स्याद्‌ श्रस्ति स्वरूप--जीवका सम्पूर्ण 
स्वरूप नहीं समझा हैं, और इसलिये वह दूसरे छह भग भी 
नहीं समझा है । 
दूसरा भंग---स्थात्‌ नास्ति । 
जीव स्यात्‌ वास्ति एवबं। जीव पर रूपकी अपेक्षा से 
[ भ्र्थात्‌ जीव पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ) नही ही है। 
इस कथनमे “जीव पररूपकी अ्रपेक्षासे नही है”--यह्‌ 
बात भुख्यरूपसे है और “जीव स्वरूपकी प्रपेक्षासे ह/'---यह्‌ 
बात गौणरूपसे उसमें गर्भित है । 
जीव श्ौर पर एक-दूसरेके प्रति अ्रवस्तु हैं-ऐसा “"स्यात्‌ 
नास्ति” पद सूचित करता है ।--इसप्रकार दोनो भग स्व-पर 
की अपेक्षासे विधि-निषेघरूप जीवके ही धर्म हैं । 
तीसरा मंग।---“स्थात्‌ श्रस्ति-नास्ति ।” 


जीव: स्याद्‌ अस्ति नास्ति एच--जीव स्वरूपकी अपेक्षा 
से है श्रोर पररूपकी अपेक्षा से है ही नही । जीवमे विधि- 
निषेधरूप दोनो धर्म एक ही साथ होने पर भी वे वचन द्वारा 
ऋमसे कहे जाते हैं । 
चौथा मेंग---स्यात्‌ अवक्‍्तव्य 77 


जीव स्थाद्‌ अववक्‍्तव्यम्‌ एवं। जीव स्वरूप-पररूपके 
युगपद्पनेकी अ्रपेक्षासे अवक्तव्य ही है ६ 


जीगनें प्रस्ति शौर 
होते हैं तथापि बचत द्वारा एस ऋों 
प्रक्नन है, इसलिये ने किसी अफाओओं 
पाँक्योँ बंग--“स्वात्त प्रत्ति ऋ्रदऋाव्य 7 

जीष' स्माए प्रत्ति प्रभ्त नाश एक ह 
प्रपेश्चासे प्रस्ति प्रौर स्वरूज-पररूषड़ 
प्रगक्‍तव्य ही है । ऊ 

लीवका स्वकप जिस तमन “परित्” है 
उस समय गास्ति शत्ा प्रत्य वर्म भ्ाति दुकाआओ 
सकते छसलिये गह मंच 'स्मात्‌ भ्रित शवकताण्थ 
छर्शोँ मंग-- समान तास्ति प्रगक्‍तव्य |” हो 

लजीव' स्वाद गास्ति भवष्तव्य एवं) फ्द्याफऑॉकी 
प्रपेश्चाप्रे गास्ति प्रौर स्वक्ु्प-पररूपके पुषफ्त्ककैंपि अफैशलों 
स्पात्‌ तास्तिप्रगक्‍तस्म ही है । 

जीवका स्वरूप जिस तमय 'भार्ति” ते कहा था उसके 
उस समय "भक्ति तवा प्रशण धर्म प्राणि मुष्पह गे ६: है 
सकते ( सगक्तव्प हैं) इसलिये मई जंच “श्वास भी 
प्रभकतस्य” कहलाता है । २ 
परतबाँ म॑म--- स्वाद प्रस्ति-तास्ति प्रक्क्तस्य // ” | ऋ# 

जीब' स्वाद प्रस्ति सास्ति-अपक्तथ्यव्‌ एवं । चौथे कमनी 
एझूप परस्पकी प्रपेसाते प्रस्ति गास्ति श्लौर स्वरूप-पर्कतके 
मुगपदुपनेकी प्रपेश्नासे प्रवक्तण्ण हो है । 

स्ात्‌ प्रष्ति' प्रौर स्पा गारित'--ह॒ रोगी पंगे 
बारा जीव ऋमसे बस्तव्य है, किन्तु गुष्फ्त क्लआात्य कह! है, 


श्र 
इसलिये यह भग अ्रस्ति-तास्ति अ्वक्तव्य कहलाता है । 

[ स्थादृवाद समस्त वस्तुओके स्ररूपको साधनेवाला 
अहंत्‌ सर्वज्ञका अस्खलित शासन है । वह ऐसा उपदेक्ष देता है 
के सब अनेकास्‍्सात्मक हैँ। वह वस्तुके सररूपका यथार्य 
ज्र्णय कराता है । वह सशयवाद नही हैँ | कुछ लोग कहते है 
कि स्थादुवाद वस्तुका नित्य तथा अनित्यादि दो प्रकारसे दोनों 
पक्षोसे कथन करता हैँ, इसलिये सशयका कारण है, किन्तु 
बह भिथ्या है ! अनेकान्तमें तो दोनों पक्ष निश्चित हैं इसलिये 
बह संशयका कारण नहीं है । ] 

“+[दिखो, श्री प्रवचनसार गा० ११५ की टीका, 
मोक्षशाम्त्र (प्रकाशक स्त्रा० म०) झ० 

४ का उपसहार पृ० ३७१-७६, 

त्तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा० 


३११-१२ का भावार्थ) 
प्रइन (१११)-सिद्ध भगवानको किसी अपेक्षासे सुखका प्रगटपना 


तथा किसी अपेक्षासे दु खका प्रगठपनना मानना--बवह अनेकान्त' 
सिद्धान्तानुसार ठीक है ? 
उत्तर--तहीं, क्योकि वास्तवमे गुण और पर्याय--इन दोनोमें मौज 
और सुरूष व्यवस्थाकी अपेक्षासे ही अनेकान्त प्रमाण माना 
गया है, सुख और दुख दोनो पर्याय हैं इसलिये पर्यायरूपसे 
उनका ( सुख-दु ख का ) दँत भगवानके नहीं बत सकता। 
भगवानको पर्यायमें दुख है ही नही । जो कुछ हो उसी में 
अनेकान्त लागू हो सकता है । 
( देखो, पचाध्यायी भा० २, गाथा ३३३ से ३४ ) 


भ्र्हः चल 
अक्षय (१(९)-पर्वाजोर्ने पनएइड 
धतेकान्त शिड्धाच्तके बमुद्ार अककर है 
उत्तर--नहीं पएमर्नि कममड़ ही 
महू प्रभेकात्त है। भंभाष्याथों ( 
प्रमुसार गुण भ्रकम हूँ श्रौर प्यावें फ़मयका जी 
प्रत (११३)-अतेकान्त क्या अतलाका है।.. पक | 
उत्तर---१-पतेकान्त बस्तुको परदे भ्र्रन सालांख-हैं#. 
कौ स्वतत्त्र भड़ा महू अ्रचंवहाके विफ्रतआ जान हैक 
पृथक्त्थ बह बस्तुका स्वृष्माम है। ।.. ४ ४ हु 
२-भतेकाल्त कसतुको-"स्वरुपे है सौर परश्णके 
है -ऐसा बतलाता है। भारगा परल्पत्षे नहीं है, 
पर बस्तुका कुछ मी करतेमें प्रशमर्थ है भौर पर काहु व हो 
तो उसका प्रात्माको दुख नी नहीं है। 
हूं प्रपने रुप हे” तो परकप नहीँ है शौर परवस्तु प्रमु- ४, 
कस हो या प्रतिकूल--उसे अवलगे्ें तु सब पहौ है। कहो, प् 
इतना निर्शय कर तो अरद्धा आत धोर दांति तेरे गाय ही है । 
इ-प्रतेकान्त बस्तुकी स्व-हूफ्ते रत कतचाऋ़ है। 
झल्‌को सामग्रीकी प्रावस्‍्यकता गही है. समोगकों लाकाकहा 
नही है. किल्तु सतको सततके निर्भमकी लावश्यकका है कि- ४ 
सतरूप हैं पररुूप नहीं हूँ । 
४-अनेकास्त गस्‍्तुको एक-अ्रनेक श्मक्षप कल्याशा है 
'एक' कहते ही अनेक की प्रपेष्ता प्राजाती है ! तू अपकेयें एक 
है. भौर प्रपतेगें ही भनेक है। घपने शरुच-पर्वावश्े कक है 
बस्तुसे एक है । 


] 


श्र 
५-अनेकान्त वस्तुको नित्य-अ्रनित्य स्वरूप बतलाता है । 
स्वय नित्य है और स्वय ही पर्यायसे अनित्य है, उसमे जिस 
और की रुचि उस ओर का परिवर्तन (परिणाम) होता है । 
नित्य वस्तुकी रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी वीतरागता हो 
और अनित्य पर्यायकी रुचि करे तो क्षणिक रागननोप 
होते हैं । 
६-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रता घोषित करता 
है । वस्तु स्वसे हैँ और परसे नही है-ऐसा कहा उसमे 'स्व 
अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है'-यह आजाता है । वस्तु 
को परकी आवश्यकता नहीं है, अपनेसे ही ख्वय स्वाधीन 
परिपूर्ण हैँ । 
७-अनेकाल्त प्रत्येक वस्तुमें श्रस्ति-नास्ति श्रादि दो 
विरुद्ध शक्तियाँ वतलाता है । एक वस्तुमे वस्तुपनेका निश्चल 
निर्णय उत्पन्न करनेवाली ( -सिद्ध करनेवाली ) दो विरुद्ध 
शक्तियाँ होकरही तत्त्वकी पूर्णता हैं, -ऐसी दो विरुद्ध शक्तियो 
का होना वह वस्तुका स्वभाव है ।” 
(मोक्षश्ञास्त्र पृ० ३५३-८४ आअ० ४ उपसहार) 
प्रश्न (११४)-साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ 
होता है । 
उत्तर--“जीव स्व-रूपसे हैं और पररूप से नही है”-ऐसी अनादि 
बरतु स्थिति होने परभी, जीव श्रनादि श्रविद्याके कारणसे 
शरीरको अपना मानता है और इसलिये दरीर उत्पन्न होमे 
पर स्वय उत्पन्न हुआ, तथा दारीरका नाश होनेपर श्वयका 


साश हुप्ता-ऐेवा बानतर कैई 
अधौीगतत्त्व” की पिगरीक्ष 
उत्त विपरीत अडाके 
-शीष क्षरौरके 
झाहि-कर एकता है। चौत़ 
प्रक्षि-ताक्ति मंबके क्यार्य काम 
शरीर स्वत्व हो 
तो हाति होतौ है करौर भच्छा झे तो 
खराब हो तो नहीं कर त़कतम--+त्याति 
तत्त्व सम्बन्धी विपरीत श्रद्धा करत रहता हैं।0े 
प्रत्ति-ताहित मंबके यवा् ्ात हारा दूर होतौ 
जीन जोतते प्रशतिस्प है और पर्ते 
किल्‍्तु नाक्लिरुप है-ऐसा जब गनार्यरूली धर 
करता है तब प्रस्वेक तत्त्व मषार्षतवा लफ़्लश हौटा है; 
जीइपर इम्पोंकों पूर्णतया श्रकिचित्कर हैं तथा परतण्ण 
को पूर्णतया प्रकिंचित्कर है. क्योंकि एक व्रष्य दूदवरे 
नारित है ।-ऐसा विश्वास होता हूँ प्रौर उससे शीष 
-परावलम्बीपना मिटाकर स्वाशयी 4 
प्र्मका प्रारम्म है! [ 
जीषका परके साथ निमित्त-मैमित्तिक उक्ह्य केशा है., 
उसका ज्ञात इत दो संर्गों हारा-किजा था उकता है। विधिक 
बह परदब्ब होनेते लैमित्तिक जीबका कुछ कहीं श्र सखकर 7, 
जात प्राकाज् प्रदेशें एक खे्रावगाइकक्‍वर्गे गा संकीर कक 
कपमें उपस्थित होता है. किन्तु लैगिसिक वह विमिसती कर. 


ध् 
हु 


श्र 
है और निभित्त वह नैमित्तिकसे पर हे, इसलिये एक-दूसरेका 
कुछ नही कर सकते ( नेमित्तिकके ज्ञानमें निमित्त परजैयरूप 
से ज्ञात होता है ।” 


--( मोक्षशास्त्र गुज० अध्याय ४ का उपसहार ) 


प्रश्न (११५)-अपित और अनपित कथन द्वारा अनेकान्त स्वरूप 
' किसप्रकार समभमे आता हे ? 


उत्तर--अपितानपित सिद्ध ।--(तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत-३२) 


१-/अत्येक वस्तु अनेकाल्त स्वरूप है। यह सिद्धान्त इस 
सूत्रमें स्थादुवाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता पर- 
स्पर विरुद्ध दो धर्म होनेपर भी वे वस्तुकों सिद्ध करनेवाले 
है, इसलिये वे प्रत्येक द्रव्यमे होते ही है। उनका कथन मुख्य 
गौणरूपसे होता है, क्योकि सभी धर्म एक साथ नही कहे जा 
सकते । जिंस समय जो घर्म सिद्ध करना हो उस समय उसकी 
मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको “अपित” कहा 
जाता है श्रोर उस समय जो धरम गोण रखे हो उन्हे "प्रनपित'! 
कहा जाता है । अ्र्तापत रखे हुए धर्म उस समय कहे नही गये 
है, तथापि वस्तु वे धर्म विद्यमान हैं-ऐसा ज्ञानी जानते हैं । 


२-जिससमय द्रव्यकी अ्रपेक्षासे द्रव्यको नित्य कहा, उसी 
समय वह पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है। मात्र उससमय 
“अनित्यता नही कही किन्तु गभित रखी है और जब पर्यायकी 
अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा, उसीसमय वह द्वव्यकी अपेक्षा 
से नित्य है, मात्र उस समय “नित्यत्ता” कही नही है (गर्भित 
रखी है), क्योकि दोनो धर्म एक साथ नही कहे जा सकते । 


कर 
३-“/एफ बलौुँनें 
पिरड दो शक्तिकोंकय 
कि--“थो गहयु उत है वहा शसत हैं 
गालि है, भो एक ई बद्ो प्लोक कै दो 
ग्रादि | 
( रेखों बतक्तोर 
[बार्तमें कोई भी ककते किंया हां 
सार प्र्भ करता --- ॥। 


ग्रणन शब्दार्ष करके वह कंणम किश 

मिश्चित्‌ करता भाहैगे | उसमें थो कम विस 

हो बह कथन “सपित्त! है-ऐशा शमकंगोी 42205 

नुसार गौणक्पसे प्रभ्थ जो माम उसमें 

वे भाव पत्षपि वहां कन्दोंगें हों कड़े है 

सर्भितस्पते कड़े हैं“-ऐसा समझ सेसो भॉकिंगे मेहनत” 

कथन है 

इसप्रकार भ्र्पित ध्ौर श्रतॉरषित-दौ्ों पंशॉफौ क्क्कँ 
कर जो जीव भर्ष करे इसौ लौक्कौ प्रभाव प्रौर मरका कर 
ज्ञाम होता है । गरि दोनों पक्ष गधाबं ग शमधे तो फीकी: 
प्रश्ञातरूप परित्रमित हुआ है. इसचिने उचय जग जंजनान 
और कुतवरूप है..... | 

मोझलार्त प्र ४, सू् १९ की टौफका) 

प्रवत (११६)-पक ही ह्ष्णरमे तित्कता श्लौर ऋषित्कता--॥ह दोनों 
विदद्ध बर्म किशप्रकार रहते हैं 

उत्तर- विवश्चित प्रौर प्रक्नलित रुफरे एंफली | भाषा 
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( भिन्न ) धर्म रहते हैं। वक्‍ता जिस घर्मका कथत करनेकी 
इच्छा करता है उसे भ्रपित विवक्षित कहते हूँ, श्रौर वक्‍ता उस 
समय जिस चर्मका कथन नही करना चाहता वह भ्रनपित्त- 
अविवक्षित हैं, जैसेकि--वक्‍ता यदि द्रव्याथिकनयसे बस्तुका 
प्रतिपादन करेगा तो “नित्यता” विवक्षित कहलायेगी, झ्रौर यदि 
चह पर्यायाथिकनयसे प्रतिपादन करेगा तो “अ्रनित्यता” विव- 
क्षित हैं । जिस समय (विप्सीए पदार्थकों द्रव्यकी अपेक्षासे 
“नित्य कहा जा रहा हैं उससमय वह पदार्थ पर्यायकी अपेक्षा 
से अनित्य भी हे । पिता, पुत्र, मामा, भानजा ग्रादिकी भाँति 
एक ही पदार्थमे अ्रतेक धर्म रहनेपर भी विरोध नहीं आता ।” 
[ तत्त्वार्थ सूत्र ( हिन्दी अनुवाद प० पनश्नालालजी ) 
अध्याय ५, सूत्र ३२ का अर ] 
प्रश्न (११७)-“प्रात्मा स्चतुष्टयसे है श्रौर पर चतुष्टयसे नही है '- 

ऐसे भ्रनेकान्त सिद्धान्तसे वया समझना ? 
उत्तर--१-कोई आत्मा था उसकी पर्याय परका कुछ कर नहीं 
सकते, करा नही सकते,--असर प्रभाव, प्रेरणा, मदद-सहायता, 
लाभ, हानि आदि कुछ भी नही कर सकते , क्योकि प्रत्येक वस्तु 
पर वस्तुकी अपेक्षासे श्रवस्तु है, अर्थात्‌ वह श्रद्वव्य, श्रक्षेत्र, 
अकाल औझौर अ्रभावरूप हूँ । प्रत्येक द्रब्यकी पर्याय दूसरे द्रण्यकी 
पर्यायके प्रति निमित्त रूप होती हे, किन्तु उससे वह परद्रव्य 
की पर्योयकों प्रभावित नही कर सकती | परद्वव्यका असर 

किसीसे नही है । 

२-यह सिद्धान्त छहो द्रब्योको लागू होता है | एक पर- 
भाणु भी दूसरे पुदूगलोका--पुदुगलकी पर्यायोका था शेष 


श्र 
हा 

किन्हीं प्रन्‍्योंका कुछ कर-करों 

प्रवावादि नहीं टाल इकंता। 

३-थो छेद 

मेपविश्ानी होकर, त्वकाषयुसत 2 

का शा उपाय कर कता है ॥ + रा 

प्रस्त (१ १८)-औष पभौर करौरनें 
इत्तर-इस सम्बन्ध जरौजबोचबार ( 

१६६ में निम्तादुचार कहा है ( फृक १४४ हल हा 
पराज्य॑ पराच्य स्वाव्य कर्मभात्यव:. 
शम्बन्धोऊपि तथोभारित क्यायं सक्फिज्कली: हैं?" 

प्रबं--पर इच्य शेष पर ॥च्च हौ रहता है, ५०९ 

स्माध्य ही रहता है। स्वाध्य भौर पराज्य-दोमोंद कोई ऑलेम्य 
मही है--जिसक्कार तक्क पर्वत प्रौर विलय फ्जत् में है" 
जाबार्ब--चितत्कार सहााति भौर फिल्याऔ--पोनों फ्यत 
स्जणा विन हैं, झतनें परल्वर फोई सम्कन यहीं है, ४ 
जारणा भौर धरौरादिक पराष्य दोगों उ्या विनर हैं-उमे पका! 


कोई तम्बन्ध तहीँ हैं । की 
मम 


प्रकरण दसवों 
मोक्षमार्ग अधिकार 


प्रश्त (११६९)-(१) काललब्धि, (२) भवितव्य (नियति). (३) 
कर्मके उपशमादि, (४) पुरुषार्थ पूर्णक उद्यम-इनमेंसे किस 
कारण द्वारा मोक्षका उपाय बनता है ? 

उत्तर-१-ोक्षके प्रयत्तमें पाँच बातें एक साथ होती हैं, अर्थात्‌ 
जीव जब अपने ज्ञायक्‌ १ स्वभावसन्मुख होकर पुरुषार्थ र्‌ 
करता है तव ३ काललब्धि, ४७ भवितव्य त्रौर ५ कर्म की 
जुपशमादि अ्रवस्था--यह्‌ पाँचो वातें धर्म करनेवालेको एक 
ही साथ होती हैं। इसलिये उसके पाँच समवाय ( मिलाप, 
एकत्रपना ) कहते हैं । 

२-श्री समयसार नाटक-सर्ज विशुद्धिद्ार (१० ३३५) 
में कहा कि-इन पाँचको सर्वा गी मासना बह शिवमार्ग है, 
और किसी एकको ही मानना वह पक्षपांत होनेसे मिथ्या- 
मार्ग है । 

प्रदान (१२०)-काललब्धि क्‍या है ? 


उत्तर-..वह कोई वस्तु नही है, किन्तु जिस कालमें कार्य बने वही 
काललब्धि हैं! 


“-+६ भोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४५६ ) 
प्रदन (१२१)-काललब्धि किस द्रव्यमें होती है ? 


हः 
उत्तर--छहों होंगे अत्येक हक 


काम्राइसडिषुत्ता 
परिनमरधोओं हें कैढें ग 
धर्ब---सर्ज पदार्ष कालादि सबक 
सहित हैं. भौर स्‍्वग परिलगव करते ३६24) 
डरते हुए ऐकलेमें कोई शगर्ष तही है । 
आगार्ष-समस्त हण्य प्रपौ-अज़रे 
काश सामप्रीको प्राप्य करके स्वयं हो मत्स्य 
इसी कोई रोक गहीं सकता । 
(हूँ कालादि शम्थिनें काल बस्थिकरा ज़बेडिलश 
प्राप्ति होता है परे हद 
२“उ्य स्वमाव सम्पुश्च हुआ बतेंशाभ सह अधिक 
छपादान हैं 
३- (पर) काससब्धि वह निमित्त है चौर गति स्कालसब्यि 
मामी लाये तो बह श्निक चपादात है, 
४-मवितंड्य प्रबब। तिमति उस ठत समयकी डोन्क्ता है कह 
मी क्षतिक उपादात है 
इ-हर्मे गह हन्‍्पकर्मडी प्रबस्‍्बा शिमित्त है और कौर फेंके 
प्राश्ययप्ते म परिबमित होने रूप बीषका भाप लिंगे| बलि 
ता बह क्षणिक उपादात है। 
ऋण (१२२)-कालतंब्मि पढ़ेजौं तभी वर्ग होभा-शह गास्यक्ां बख्ध- 
बर है ! हा, 


8१ 
तर--थह मान्यता मिथ्या है, क्योकि ऐसा माननेवाले जीवने 
अपना ज्ञायक स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही 
साथ नहीं माना परन्तु एक कालकों ही माना, इसलिये उस 
भान्‍्यतावालेको एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है | 
( गोम्मटसार कर्मकाड गा० ५७६ ) 
इन (१२३)-जगतमे सब भवितव्य (नियति) झाधीन है, इसलिये 
जव धर्म होना होगा तव होगा, -यह्‌ मान्यता वरावर है ? 
त्तर--नही , क्योकि वेसा माननेवाले जीवने ्रपना ज्ञायक-स्वभाव, 
पुरुषार्ण झ्रादि पाँच समवायोको एक ही साथ नही माना कितु 
अकेले भवितव्यकों ही माना, इसलिये वैसी मान्यतावालेको 
शास्त्रमें एकान्त मियतिवादी गृहीत मिथ्याइष्टि कहा है। 

-+ गोम्मटसार कर्मकाड, गाथा ८८२ ) 
इन (१२४)-पाँचों समवायमें द्रव्य-गुण-पर्याय कौन-कौन हैं? 
उत्तर--सामान्य ज्ञायकस्वभाव वह द्रव्य और शेष चार पर्याय है । 
प्रषन (१२५)-जहाँ तक दर्शनमोहकर्म मार्ग न दे वहाँ तक सम्य- 

रर्दान नही होता-यह्‌ मान्यता बराबर है? 
उत्तर--नही, यह मान्यता मिथ्या है, क्योकि उस जीवसे पुरुषार्थ 
द्वारा ज्ञायक स्वभावी श्रात्माके सस्मुख होकर एक साथ पांच 
समवाय नही माने हैं, वह तो भात्र कर्मकी उपशमादि अवस्था 
को ही मानता है । इसलिये ऐसे विपरीत मान्यतावाले जीवको 
एकान्त कमंवादी (देव्वादी) गृहीत मिथ्याहष्टि कहा है । 
मा “:( गोस्मट्सार कर्मकाड, गाथा ८६१ ) 
प्रश्त (१२६)-तो फिर मोक्षके उपायके लिये क्या करना चाहिये ? 


आय का 


रच 


इत्तर--वियेक्य रोेवके 
करना पाहिने | करलॉकि 
करता है क्बेज़ो क््यं 
जाप्ति होती है । काशरामिद, 
मिसाना गहीं पड़ते किला को भौद 
झपान करता है उसे तो हे कर 
महीं करता छले कोई कारण गहों 
होती ह-पऐसा भिर्कष करा | का, 
विशेष ऐश है 
के उपचाभारि युटाना नहीं परचें 
जाय पृस्वार्भ करता हैं त्य ये 
पूसक्य कर्समके हपशजारिक तो 
इत्तका कर्ता-ह्तां प्रास्‍्ता नहीं है फिलसू करन अर्शतों 
पुस्वार्थ करता है तथ कर्मके एक्वाचाधि एक्स हवाले हैं 
के उपश्गादिक हैं मह तो एृशुकसकी क्षकित है 
प्रात्या गहीं है । 
जौवका कर्त्य तो तत्त्व भिर्णकका श्रभ्वास 
करे तब बर्रलिगोहका उपक्षम स्वर्ण होता हैं, ४; 
प्रभस्थामें जीमका कुक जी कर्त्य जहीं है । ग्रिड 
प्रशभत (१२७)-गेधि पुस्वाजंसे ही धर्म होता है. छक | 
मुभिने जीकफ़े हेतु गृहत्कप्ना होस़पार बहु एुस्कानी किला) 
किरण इसे कार्यशिस्धि क्यों न हुईं | 


उत्तर--रसने क्पिरीत पुस्वा् किया हैं । /३७/५/ ०४ 
मोशकलफी कामता करे, तो कैसे सब ले 


् 


| 


दर 
सकती | पुनहच, तपदचरणादि व्यवहार साधनमे अनु रागी होकर 
प्रवतेतका फल तो शास्त्रमें शुभ बन्ध कहा है और द्रव्यलिंगी 
मुनि व्यवहार साधनसे घ॒र्मं होगा'-ऐसा मानकर उसमें अनुरागी 
होता है भौर उससे मोक्षकी कामना करता है तो वह कंसे हो 
सकता है ? 
व्यवहार साधन करते-करते निश्चय घर्म हो जाबेगा-- 
ऐसा मानना तो एक भूम है । 
प्रइनत (११५)-हजारो झ्ाास्त्रोका अभ्यास करे, ब्रतादिका पालन करे 
तथापि द्रव्यलिंगी सिध्यादृष्टिको स्व-परके स्वरूपका यथार्थ 
निर्णय क्यों नही होता ? 
उत्तर--१-वह्‌ जीव श्रपने ज्ञानमेंसे कारण विपरीतता, स्वरूप-- 
विपरीतता भर भेदाभेद विपरीतताको द्वुर नही करता , इसलिये 
उसे स्व-परके स्वरूपका सच्चा निर्णय नहीं होता । 
२-तत्त्वज्ञानका प्रभाव होनेसे उसके शास्त्नज्ञानको 
अज्ञान कहते हैं । ४ 
रै-अपना प्रयोजन नही साधता इसलिये उसीको कुज्ञान 
कहते हैं । 
४-प्रयोजनभूत जीवादि तत्वोका यथार्थ निर्णय करने 
में वह ज्ञानयुक्त नही होता यही ज्ञानमें दोष हुआ । इसलिये 
उसी ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है । 
६ देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पु० १२७ ) 
प्रश्न (१२३)-कारणविपरीतता किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिसे वह्‌ जानता है उसके मूल कारणकों तो न पहिचाने 
और अन्यथा कारण माने चह कारणविपरीतता है ! 


ब्लू ( १३० 
इत्तर-- के का फायाप 
भाषे लौर 
गर्व (१३१)-मेरादेद करिररीक्डा 
झत्तर--जिसे कह जाकता है रस “बह 
प्रचित्र है”-पेरा क्काषे ए पड़ाकू 


माने बह बेदानेदणिषरीतता [8 की 
(बोलगार्ण त़मम्यड़ (किक कै 


प्रश्त (११२)-तिमित्त धर उपादाण 
करते हैं-ऐसा भाने रहके ल्लानें क्या रोधे .। 
उत्तर--]-मूल (सक््चा) कारण तो स्पेन हैं. 
ज्ञासा श्ौर तिमित्त-सपादा 
इसलिये रसक़े कारण पिपेसीशता हुंई। ”* का 
२-उपादान प्रपता कांर्ज करे तल कॉजिंत लिमित्त स्वयं 
उपस्थित होता है. इसलिये लिक्तिको 'उगभार मार्ष करण 
कहा जाता है-ऐसे स्वकपकों रासंगे नहीं पहिचाना झाखिरों 
उपादास-तिमित्तके मूलभूत गस्तु स्॒कपको नहीं जॉनी 7 हिलेमिशे 


उसके श्वरूप पका हुए । * 

३-मत्येक कस्तु शर्दव श्रपता कार्ण का आाकीशे/ओरी 
परका कार्य नहीं कर सकडी-ऐसी विश्वला के आलम कैवयाम 
-भनिरित्त साथ मिशकर कार्य करते हैं क्षेत्र] माया ऐसी दोषों 
कौ प्रभिन्नताके कारण उसके जेबा्रेय किररीश्सप हुई। ) 


(११३६)-अव्बतिगी मिस्याएमष्ट कृषिफकी उजर्शक्फस्मपढर्े 
अध्यक्‍ापत्ता क्या है क्र 


ह््श्‌ 

उत्तर-द्र््यालेगी मुति-विषय सुखादिके फल नरकादि हैं, शरीर 
अशुचिमय है, विनाशीक है, पोषण करने योग्य नही है, तथा 
कुटुम्वादिक स्वार्थके सगे है-इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार 
कर उनका त्याग करता है, तथा ब्रतादिका फल स्वर्ग-मोक्ष है, 
तपश्चरणादि पवित्र फलके देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीर 
शोषण करना थोग्य है, तथा देव-गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं-- 
इत्यादि परद्रव्योंके गुण विचारकर उन्हीकों भ्रगीकार 
कर्ता है । 

-इत्यादि प्रकारसे किन्‍्ही प्रद्रव्योंको बुरा जानकर 
अतिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा किन्‍्ह प्रद्रव्योकी श्रच्छा 
सानकर इृष्टरूप श्रद्धात करता है, लेकिन परदृव्योमें इष्ट-- 
अनिष्टरूप श्रद्धात करना बह मिध्यात्व है । और उसी श्रद्धान 
से उसे उदासीनता भी हूं षबुद्धिरूप होती है, क्योकि किसीको 
बुण जाननेका नाम ही हं द है + 

प्रद्त (१३४)-द्रव्यालगी मुन्ति आादिको भूम होता है उसका कारण 
तो कर्म ही होगे त ? वहाँ पुरुषार्थ क्या करे ? 

उत्तर--नही, वहाँ कर्मका दोष नही है । सच्चे उपदेश द्वारा निर्णय 
करनेसे भूम दूर होता है, किन्तु वे सच्चा पुरुषार्थ नही करते 
कि जिससे भूम दूर हो । यदि तिर्णय करनतेका पुरुषार्थ करे 
तो भूमका निमित्त कारण जो मोहकर्म उसका भी उपश्म हो 
जाये और भूम दूर हो, क्योकि तत्त्व लिर्णय करते हुये परि- 


णाभोकी विशुद्धता होती है और मोहके स्थिति-अवुभाग भी 
कम' हो जाते हैं । 


(मोक्षमार्ग श्रकाशक पृ० ४५७) 


आओ 
प्रसम (१३१)-सम्गन्तश्त शसद में 
है धोौर भारिष प्रकट भ होकेगें: 
है--उस्तका प्रभाग हुए दिशा और 
इसलिये बम त होतेगें बड़कईका 
जत्तर--नहीं प्रपते विपरीत पुश्वार॑का हूं हर 
पुरषाबंपूर्वक्त तत्व तिर्भय करनेगें 
भोहका प्रभाग होता है भौर फ़ोलके 
है. इसलिये रबम ही तत्त्य निज इनमोप 
करता भाहिमे ! कृपदेक ही उसी पृण्याचके 
झ्रौर शस पुदवार्षसे मोखके उपायके 
प्राप होती है । 
तत्त्य तिर्घप करनेमें कर्मका कोई दोक 
लीगका ही दोष है । जो बौग कर्मका कहर 
पपता दोष होनेपरणी कर्सपर दोष अर्र्तो हैं-पंह 
है। यो मी सर्जजञ सगवातकी प्राज्मा बासे झतसके ऐसी 
सही हो सकती ! हो सकती । जिसे बर्स करता प्रश्का गहीं लकता 
ऐसा फू ठ बोलता है। थिऐ मोख-सुखकी सच्ची 
है बह ऐसी परी युक्ति नहीं बतायेसा । 
जीवका कर्तेब्य तो तत्त्वशासका प्रभ्यास ही है, क्रौद/सुशी 
से एवग दर्शन मोहका उपशम होता हू! दर्शनमोहके 
स॑ चीगका कर्तध्य कुछ सी सही हे । पुतश्च 
लौष स्वसस्मुछ्ता द्वारा बीतरामतामें वृद्धि करता 
उसके चारिषमोहका प्रभाव होता है बौर 
जीपके गण्य दिवम्वर रक्षा २८ मूलयुय 


रु 


4 


हि 


छ्द्ड 
पना प्रगठ होता हैं। उस दशामेभी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव 
में रमणतारूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणतिकों बढता है, वहाँ 
परिणाम सर्वेथा शुद्ध होनेपर केवलज्ञान और मोक्षदशारूप 
सिद्ध पद प्राप्त करता है । 
प्रदन (१३६)-जिसे जानतेसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य 
जानने योग्य-अ्रयोजनभूत क्या २ है ? 
उत्तर--सर्व प्रथम-- 
१-हेय-उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना । 
२-जीवादि द्रव्य, सात तत्व तथा सुदेव-गुरु-धर्म को 
पहिचानता। 
३-त्यागने योग्य मिथ्यात्व-रागादिक, तथा भ्रहण करने 
योग्य सम्यर्दर्शन-ज्ञानादिकका स्वरूप जानना । 
४-निमित्त-नैमित्तिक श्रादिको जैसे हैं ठौैसाही जानना । 
“इत्यादि जिनके जाननेसे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति हो 
उन्हे भ्रवर्य जानता चाहिये, क्योकि वे प्रयोजन- 
भूत हैं । 
प्रदत्त (१३७)-देव-गुरु-धर्म तथा सत्‌ शास्त्र श्रौर तत्त्वादिका 
निर्धार न करें तो नहीं चल सकता ? 
उत्तर-उनके निर्घार बिना क्सीप्रकार भोक्षमार्ग नहीं होता--- 
ऐसा नियम है । 
प्रदत (१३८)-सोक्षमार्ग ( सोक्षका उपाय ) निरपेक्ष है ? 
उत्तर--हाँ , परम तिरपेक्ष है। इससस्बन्धर्में श्री नियमसार (गाथा- 
२) की टीकामें कहा है कि --“निज परमात्म तत्त्वके सम्यक्‌ 
>अ्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण (अनुष्ठान ) रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग 


परय बिरदेश होमेदे शत 
प्ररत (१३१)- परत किल्ेश " 
रा नोकजर्ज का मैकील 
। 
प्रसष (१४० )-तो किर शेशादार्यफ्ो 
साजू होता हैं ? 
डत्तर--मोक्षमार्ग परदे गरम विरफेश है 
है,-ऐठा थागता कह हब्करू 
प्रम (१४ (१)-देभादिक हंदा तत्पप्रिज्ाता 
समय हो सकता है ? 
उत्तर-हां प्रभाव छोड़फर उच्यय उस १रै ओ अत 
तिर्णनन हो शकता है ! बदि करेई उक्त 
जीमकों र्कय हो भह जाकित हो सका 
(पु० गोख़मार्न शकाकक्‍क, १० १३)०अ७४ कै० 
ब्र+ पृ० हैक और 
प्रश्त (१४२)-समोधनगृत तत्त्यॉफकौ जोक क्या्य थाने--बाषे 
उसे क्या लाग होगा ! 
उत्तर--मरि उम्हें पयाय॑करसे श्राके--अडद्भान करे शो 
तुषार होता है कर्षात सस्यभप॑ंग अक्य हों भाइए कक - सत्ता 
प्र (१८३१)-जौवफ़ों भरने ब्रमरमेका कम क्या है कई 7४ 
उत्तर-अथर्न तो परोखा हारा दुदेव, एुजुक जोन पुलमीली 
मार्क्ता छोड़कए, शरिक््णा देषाहिकः यक्षात कर माह 
कजोंफि उका अंड्धाव फरनेसे पृदीक 
होता है 


हद 
२-फिर जिनमतमे कहे हुये जीवादि दत्वोका विचार 
करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योकि 
उस प्भ्याससे तत्त्व श्रद्धानकी प्राप्ति होती है । 

३-फिर जिनसे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो वेसे 
विचार करते रहना चाहिये, क्योकि उस अभ्याससे भेदज्ञान 
होता है । 

४-तत्पशचात्‌, एक स्वमें स्व-पना माननेके हेतु स्वरूप 
का विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस भश्रभ्याससे आात्मा- 
चुभवकी प्राप्ति होती है । 

--इसप्रकार अनुक्रमसे उसे अ्रगीकार करके फिर उसी 
मेंसे किसी समय देवादिके विचारमो, कभी तत्त्वके विचार 
में, कभी स्व-परके विचारमें तथा कमी आत्म विचारमे 
उपयोगको लगाना चाहिये ।--इसप्रकार श्रभ्याससे दर्शनमोह 
मद होता जाता है और जी वह पुरुषार्थ चालू रखे तो उसी 
अनुक्रमसे उसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती हैं । 

--(ग्रु० सोक्षसार्ग प्रकाक्षक पृ० ३३०) 
हि० देहलीवाला-पृ० ४८५६-५७ 

प्रदन (१४४)-इस क्रमको स्वीकार न करे तो क्‍या होगा ? 
उत्तर--जो इस क्रमका उल्लघन करता है ऐसे जीवको देवादिककी 
मान्यताका भी ठिकाना नहीं रहता। बह अपनेको ज्ञानी 
समानता है, लेकित वे सब चतुराईकी बातें हैं, इसलिए जबत्तक 
जीवको सच्चे सम्यगदर्शनकी प्राप्ति न हो तबतक ऋमपूर्णक 

उपरोक्‍तानुसार कार्य करना चाहिए । 

-(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० ४८६ देहलो) 


प्रक्त (१४३)--कह 
किसत्रकार भायाली कै। 7 
इत्तर--(-जोकातत्व 
श्रिहन्‍्त-रिद्ध ईं में ही विशोक 
की जड़ा है उसे सत्ये देशकौ 
२-इंबर-मिर्च रा विश्कण राजभव 
जाचर्जिजी जाचार्ष 
दिनम्बर भुति बुर हैं, 
स्मरफक़ी बच्ची श्रद्धा है 
जद है । 
३-बौष तत्वका स्वताव राभाती पाठ 
प्रायमग है, उस स्मत्ाय 
किसे दृद्ध भौष तत्वकी श्र है शी 
प्रहिता घनंकी क्रम है । | 8४ 
--(गिल्क्मनोकक कण १ पृ० 
( मोझमार्ग प्रशाशक-रेहलीजु ० डगरे में भी श्ट्ठी र्ग़्य 
प्रसत (१४६)-सम्क्कच किसे कहटत हैं 
उत्तर--(-चथिस नुभकी गिर्मेश्न बक्षा अगट होनेसे प्रक्ने 
का प्रतिजास ही अचन्छ शायक स्वभानकी जतौति है? 
३-ओऔवाधि सात तत्त्वोंकी गयार्च क्रतीति हो । 
४-स्क्‍्परका श्रषृषान हो ) 


इ-प्रत्ण अ्रदृषान हो । 
नारे सम्प्त्य कहते हैं। इन बजाजोके भविनाभाष तक 


७१ 
जो श्रद्धा होती है वह्‌ विश्चय सम्यग्दशेन है । [उस पर्यायका 
धारक सम्पक्‍्त्व (श्रद्धा) गुण है, सम्यग्दशेन और मिथ्यादर्णल 
उसकी पर्यायें हैं ।] 
प्रघणत (१४७)-सम्यग्दशत होनेपर श्रद्धा कैसे होती है ” 
उत्तर---मैं आत्मा हूँ, मुके रागादिक नही करना चाहिये । 
--[मोक्षमार्म प्रकाशक पृ० ४६०) 
प्रझन (१४८)-तो फिर सम्यस्दण्टि जीव विषयादिकमें क्यो 
प्रवतेमान होता है । 
उत्तर--सम्यग्दशेन होनेके पश्चात्‌ भी चारित्र ग्रुणकी पर्याय तिबेल 
होनेसे जितने अद्षमें चारित्र मोहके उदयमे युक्त होता है उतने 
अझमें उसे रागादि होते हैं, किन्तु वह परवस्तुसे रागादिका 
होना नहीं मानता । सम्यस्दण्टि जीवको देहादि पर पदायथे, 
द्व्यकर्म तथा शुभाशुभ रागमें एकत्व बुद्धि नही होत्ती । 
प्रदन (१४६)-सम्यर्दर्शन होनेके पश्चात्‌ देश चारित्र अथवा सकल 
चारित्रका पुरुषार्थ कब प्रगट होता है ? 
उत्तर--धर्मी जीव अपने पुरुषा्थसे धर्म कार्योमें तथा वैराम्यादि 
की भावनामे (एकाग्रता में) ज्यो २ विशेष उपयोगकी लगाता 
है त्यो २ उसके बलसे चारित्र मोह मन्द होता जाता है |-- 
इसप्रकार यथाथे पुरुषाथेमें वृद्धि होनेमें देश चारित्र प्रगट होता 
हैं श्र विशेष शुद्धि होनेपर सकल चारित्रका पुरुषार्थ प्रगट 
होता है । 
प्रइन (१४५०)-सम्यकचारित्र प्रगट करनेके पदचात्‌ घर्मी जीव क्या 
करता है रे 


उत्तर--१-एकाकार निजज्ञायक स्व॒भावमें विशेष २ रमणता करने 
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के भुडिकी 

अनुच्तर शत 

दमा स्थिति प्रयुझदे , 
पर पूर्ण बीतरहक्क 
कर्म नी स्कं भा 


होता है, बहँदीता 
है, 
क्षेष भशुषोंकी पर्वायोंकी पूर्ण पूकश' 
भी स्वर्च माक्ष डोचातत हूँ 
प्रश्त (१३१ )-तिश्क्‍ण 
उत्तर--!ही सस्वच्यर्त्ती एफही प्रकारें 
किल्तु उसका कक्‍त वो प्रफारए है! 
तिकपभ जिनका है गह सिश्फ्ण-उम्याक्यी 
स्वर्शान तो नहीं है किस्तुः सन्‍जच्क्लैकाक विशिकनैर 
बारी है उसे उपचारे तम्दष्दशाक कहए नाक है । किन्‍्हु। 
हारतम्मष्यपतिको छब्चा शम्बन्यशनः माने वो! कह 
है. गंचोकि निश्णण झौर व्यगह्ारमत क्मत्र। देख 
प्र्थात्‌ सक्ष्या लिरूषण कह भिककय श्रौर उस्कर 
ब्मषह्ार है । 
तिरूपणकी प्रपेशशते उम्म्दराक्के के आोकको हहे 
किस्तु एक तिकचय सम्जस्यर्धत है प्रौर 
ई--हप्प्रकार दो सम्मन्दर्शन गागता कह मिष्क कै। 7! 
प्रत (११२)-“निरचरम सम्ब्यान परौर व्कक्‍्ह्ार 
हो प्रकारका सम्बन्धात है 


७३ 
उत्तर--नही, सम्भस्ज्ञान कही दो प्रकारका नही है किस्तु उसका 
मिरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ सच्चे सम्पाज्ञानकों सम्यस्तान 
कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ान है, किन्तु जो सम्यस्झ्ान तो नहीं 
है परन्तु सम्पग्शावका निमित्त है अ्रथवा सहचारी है उसे 
उपचारसे सम्यकुज्ञान कहा जाता है, इसलिये निश्चय द्वारा 
जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
श्रगीकार करता चाहिये, तथा व्यवहारतय हारा जो तिरूपण 
किया हो उसे अमत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धात छोडना चाहिये। 
प्रदत (१५३)-निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र ऐसा दो प्रकार 
का चारित्र हैं ? 
उत्तर--नहीं, चारित्र तो दो नही है, किन्तु उसका निरुपण दो प्रकार 
से है। जहाँ सच्चे चारित्रको चारित्र कहा है वह निश्चय 
चारित्र है, तथा जो सम्यक्चारित्र तो नही हैँ किन्तु सम्यक्‌ 
चारित्रका निभित्त हैं भ्रथवा सहचारी हे उसे उपचारसे चारित्र 
कहते हैं, वह व्यवहार सम्यक्चारित्र हे । निश्वयनय द्वारा जो 
निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना 
चाहिये और व्यवहारतय हारा जो तिरूपण किया हो उसे 
अ्रसत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोडना चाहिये! 
प्रइन (१५४)-यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहण 
करने को कहा हैं उसका क्‍या कारण ? 
उत्तर--(१) जिनमार्गसे कही तो निश्चयतयकी मुख्यता सहित 
च्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसा ही है,”"ऐसा जावना चाहिये 
तथा किसी स्थानपर व्यवहारतयकी मुख्यता सहित व्याख्यान 
है जे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह 
उपचार किया है-..-.ऐसा जानना चाहिये और इसप्रकार 


जममेका कबडी 

व्यास्यानको तवान 
इसफ़्कार मी है ...शसे 
करता गहीं कहा है।.* 


(२) &ी शगक्झार का रे 
कि--जाभारांत भरते 


( इब्यभ,त ) शाक्‍फा शाजब है। 

है क्योंकि १ह ( गम क्यार्स ) स्तक्फका 

जीन गिकान चारित्र है क्योंकि रह ( हह 

जारिषका प्राश्षन ई --हछजफार व्यकक्वर ई। 

ज्ञान है क्‍्योंफि वह ( बुद्ध प्रात्या ) आकका 

प्रात्मा रशंत है क्योंकि बह दर्वाजका हा 
प्रात्भा चारित्र है क्योंकि कह भारिषका-फालत है 

जकार भिश्नय है । इनमें व्यक्द्ारभग अकिकैशन ब्यात्‌ 

है क्योंकि प्राभारांस जादिकों शावादिका श्रामजफ्या 
कांतिक ई--स्ममिषा रमुक्‍्त है ( कब्दजुत भाविकों 

के ध्राप्ममरूप माततेमें ्य्िचार धांता है क्योंकि शस्य 
भांदि द्ोनेपर भी श्ञानादि नहीं भी होते हससिये 

प्रतिवेष्य है ) सौर गिरचयसय व्यवहारमवका असिवेजंक है, 
क्योंकि सृदृथ प्रात्माको श्वानाणिका ध्राज़बक्‍ता ऐकान्तिक है। 
( बुद्ध भारमाको हातादिका प्राजन बालनेसें व्यभिभार कहीं 
है क्योंकि यहां सुड़ धारणा हो वहां जान-इंशात-पारिभ होते 


ह्वीहै। ) 


जज 
इन (१५५)-मोक्षमार्ग एकही है या श्रधिक हैं * 
उत्तर--( १) भोक्षमार्म एक ही है और वह निदचय सम्यरदर्दन- 
ज्ञान चारित्रकी एकता ही है । 

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६९ की टीकाें कहा है 
कि- समस्त सामान्य चरम शरीरी तीथँंकर और झ्रचरम शरी री 
मुमुक्षु इसी यथोक्‍त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृति लक्षण विघि द्वारा 
प्रवतेमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नहीं 
है कि श्रस्य विधिसे भी हुए हो, इसलिये निश्चित होता है कि 
मात्र यह एक हो मोक्षका मार्ग है, अन्य नही है ।” 

(३) श्री प्रवचतसार गाथा 5२ तथा उसकी टीकार्मे 
कहा है कि --“सर्व अरिहन्त भगवन्‍्त उसी बविधिसे कर्माशो 


का क्षय करके तथा अन्यको भी उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्ष 
को प्राप्त हुए हैं ।” 


टीका --अतीतकालमें क्रमश होगये समस्त तीर्थंकर 
भगवन्त, प्रकारान्तरका असम्मव दोनेके कारण जिसमें है त 
सम्भव नही है ऐसे इसी एकश्रकारसे कर्माझोके क्षयका स्वय 
अनुभव करके तथा परम आप्तपनेके कारण भविष्यकालमें 
अथवा इस (वर्तेमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओको भी इसीप्रकार 
उसका (कर्म क्षयका) उपदेश करके, नि श्रेयसको प्राप्त हुए है, 
इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है-ऐसा निश्चित 
होता है ।” 

(४) श्री नियमसार गाथा ६०, कलश १२१ में कहा है 
कि-“जो सोक्षका किचित्‌ कथन मात्र ( कहने मात्र ) कारण 
है उसे ( व्यवहार रत्नत्रयको ) भो भवसासरमें डूबे हुए जीव 
ने पहले भव-भव में ( अनेक भव्में ) सुना है और उसपर 


ज्राचरण किक है। 
जान है ज्रो [ काश सो 
प्रमात्प दत्त्वको ] थौक्ने 


(१) 
फि- चिसते ज्ातभ्योति हापि 
किया है धौर थो पूराण ( 
बड़े दित्त कमलमें संण्ठ कै कई 
बचत मतो-सार्यसे भ्तिक्त्त (ै ऑक्‍्क 
परनोषर ) है। उस गिकड़ परम 'ुस्‍ुपौंकें 
गियेध क्या ? 

--इृशप्रकार पद्न ज्ारा परम जिन 
व्यवहा ए-भालोचनाके प्रपेचका उपहास (हही 
किया है । 

एगमनेत पद्चेत व्यपद्भाराज्रेकरान्कुशाल 
प्ररमजितयोगीश्वरः । --+[ शी निचमझार पृ० २११ 

(६) भी नियमसार बाजा ३ में कहा है किन 

'मिम्म प्रात वियमसे ( निशिकत ) थो श्र 
हो प्रति जञान-अर्शान-चारित्रसे चिपटीसके 
(प्रात दर्शन भारित्से गिद्द्ध जागोके त्याके कैली है 
सत्रमुष धार ऐसा गत कहा है। 

(७) भी समयधार बाचा १५६ की अकार्नेती करा है 
कि--/परमार्ष मोम हेतुते पृथरू थो श्रठ तपादि सुभकल स्क- 
झप मोसर हेतु कुछ शोत मानते हैं उठ हम्पूर्ण का तिकैय किया 
भया है पोंकि बह ( मोलहेतु ) स्प एल्पके स्वताव वाश्ा 


छ्छ 


( श्र्यात्‌ पुदूगल स्वभावी ) होनेसे उसके स्व-भाव द्वारा ज्ञान 
का भवन नहीं होता--मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रब्यके 
स्वभाववाला ( अर्थात्‌ जीवस्वभावी ) होनेसे उसके स्वभाव 
द्वारा ज्ञानका भवन होता है ।* 
(८) 'सम्यग्दर्शवज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग "ऐसा 
(शास्त्रका) वचन होनेसे, मार्ग तो शुद्ध रत्ननय है । 
-+(श्री नियमसार गाथा २ की दीका) 
(६) विज परमात्मा तत्तके सम्यक्‌ श्रद्धान-जान-भरनु- 
प्ठात रूप शुद्ध रत्नतयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्ष 
का उपाय है। (श्री तियमसार गाथा २ की टीका) 
प्रथम (१५६)-सम्पक्दर्शन में “सम्यक्‌” शब्द क्या वतलाता हूँ ? 
उत्तर--विपरीत श्रभिनिवेद् (श्रभिप्राय) के निराकरणके हेतु सम्पक्‌ 
पदका उपयोग किया है, क्योकि “सम्यक्‌” द्षब्द प्रशसा वाचक 
है इसलिये श्रद्धातमे विपरीत अ्भिनिवेशका अभाव होते ही 
प्रशसा सम्भव होती है। --६मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५) 
प्रश्न (१५७)-चारित्रमें “सम्यक्‌” छब्द किसलिये है २ 
उत्तर--अ्रज्ञान पूर्णकके आचरणकी तिवृत्तिके लिये है, क्योकि 
सम्यर्दर्शन-ज्ञानपूर्णक आ्रात्मामे स्थिरता वह सम्यक्‌ चारित्र है । 
4 भश्न (१५८)-तत्त्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जीव-अजीवादि सात तत्त्वार्थ हैं, उनका जो श्रद्धान अर्थात्‌ 
*ऐसा ही है, अन्यथा नही है”-...ऐसा प्रतीतिभाव वह तत्त्वार्ण 
श्रद्धात है तथा विपरीत अभिनिवेश अर्थात्‌ अन्यथा श्रभिष्नाय 
रहित श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है । 


(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५) 


क्‍तष (१६३ 
गरयुवैगा 
फसए--तरपडं 
नहीँ है, किम्मू कहाँ. 
चागफर जगवेको खबर 
क्रो 
कूप गागना हंगरकों, 
को पह्चिन्कर उप दिल्का 
कर छएसे शफना १रमहित 
प्राय है ! रुचरे निषरीर जा फहउनफा काम 
है. तत्व तत््वान श्ज्धाप दोशपर हे 
अरन (१६१०)-ऐशी चित्ररात जिकिवेश 
करने वोष्य है ? 
झत्तर-गिपरीत प्रतिनिकेश रहित 
अद्वान लदावास्‍् फरने बोध्ग है। १ह अत 
स्वरूप है 'भौचे गुनस्थानते हो गह जक्ड होका है 
स्थाजी रहकर हिंद बक्षा्े बी द्रदंग उयका 
रहता है। कससिमे विश्वव शम्म्द्धत चौथे 
बऋरभट होता है प्रौर रफ्के उऊपरके पी युणर्वानॉे 
सभवन्तोंनें जी तदेध रहता है--ऐच्ा तमभ्मा । 
-[गोश्गार्य त्रकाक्ष्क पृ० 
आस (१६१)-त्््वार्यचूनर्मे 'तत्त्वाबंबडाल उम्मन्यरागव्‌” कहा 
मह तिक्नय अम्मस्ध्शत है जा स्ववह्टार सम्मन्यरॉण ! 
झत्तर--भट गिकवम सम्मश्व्तत है ललौर सिद्ध प्रक्‍स्वानें जी कह 


ट 


७६ 
सदेव रहता है, इसलिये उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन नही माना 
जा सकता । (मोक्षमार्ग प्र०, पृ० ४७०-७१,४७५) 
प्रशत (१६२)-तिर्यचादि जी श्रल्पज्ञानवाले हैं उन्हे, श्रौर केवली तथा 
सिद्धभगवानको निश्चय सम्यर्दर्शन समान ही होता है ? 
उत्तर--( १) हाँ, तियंच और केवली भगवानमें ज्ञानादिककी 
हीनाधिकता होनेपरभी उनमें सम्यस्दर्शन तो समान ही कहा 
है । जैसा सात तत्त्वीका श्रद्धान छद्मस्थको होता है, वैसा ही 
केवली तथा सिद्धभगवानको मी होता है ! छद्मस्थको श्रुतश्ञान 
के श्रनुसार प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली और सिद्धभग- 
बानको केवलज्ञानानुसार ही प्रतीति होती है । 
(२) मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जेसा छद्मस्थ 
को होता है वैसा ही केवलीको तथा सिद्धभगवानको होता है । 
(३) केवली-सिद्धभगवान रागादिरूप परिणमित नहीं 
होते और ससारदझ्ाकी इच्छा नही करते वह इस भ्रेद्धाकाही 
बल जानना । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७४५) 
प्रदन (१६३)-बाह्मय सामग्रीके अनुसार सुख-दु ख हैं यह मान्यता 
सच्ची है २ 
उत्तर-लही, परद्वव्यरूप बाह्य सामग्रीके श्रनुसार सुख-दु ख नही 
है, कित्तु कषायसे इच्छा उत्पन्न हो तथा इच्छानुसार बाह्य 
सामग्री प्राप्त हो जाये, तथा कषायके उपशमनसे कुछ श्राकुलता 
कम हो तब सुख मानता है, ओर इच्छानुसार सामग्री न मिलसे 
से कषायमें वृद्धि होनेपर आकुलता बढें तब दुख मालता है । 
अज्ञानी माचता है कि मुझे परद्वव्यके निरमित्तसे सुख-दुख 
होते हैं--ऐसी मान्यता भूम ही है । (मोक्षमाग्ग प्र० पृू० ४५३) 


म्रष्ण (१६४) 
रात्तत--मोहकी हैदर" ,. 
सर्ज हपवेवानर आप: 
एन (१६४)-आानौ पुकककक 
बिर्णयका पुश्णास व करे क्षौए 
उसका क्या ज़स प्रक्केंप ५. %, 
उत्तर--रष्त चीयको प्राप्त हुआ शर्त, का 
परिनूमण ही रहेवा। रा 
प्ररतत (१६६)-ज्यगहार हम्पकऋ किंश 
कतशर--सत्‌ देब-बुर-कषास्त्र, छह #मा बोर 
का राप ( विकश्प ) होनेशे कह भारिज 
है. किन्तु बह बड़ा पुणकी पर्याव नहीं 
मिप्पाइईईत तथा लिक्षन सम्बन्ध्त्-पह 
है। स्पषह्ार शम्नक्त्व हत दो मेंसे एकली आह है। ( 
गुणस्थातमें श्रद्धा दुणकी मिश्र पर्याय होशो है बह 


इससे भिन्न है । ! कप बाग 
पंचास्तिकाब ] 


कु 
प्रन्‍ण (१६७)-चारित्रका सक्षण ( स्वरूप ) क्‍या है 
उत्तर-"/-मोइ भौर क्षोज रहित प्रात्माका परिषान 
२-स्वश्पर्मे भरना ( गिचरण करना ) वह भारित्र हैं 


प्रषषा 

३-फ्रपने स्‍्वमावें प्रबतंत करता दुद्ध चेततक्‍का 
होना-ऐसा उसका प्र्ध है। 

४-अह्दौ गसस्‍्तुका स्वभाव होनेश्ने बर्म है। 


मरे 
५-वही यथास्थित श्रात्म ग्रुण होनेसे ( श्र्थात्‌ विषमत्ता 
रहित-सुस्थित-आत्माका ग्रुण होनेसे ) साम्य है 
और-- 
५-मोह-क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निविकार ऐसा 
जीवका परिणाम है । 

( श्री प्रवचनसार गाथा ७ तथा टीका ) 
प्रदन (१६८)-आख्तवोके प्रभावका क्रम क्या है ? 
उत्तर--१-चौथा गुणस्थान ( अविरति सम्यम्दृष्टि ) प्रगट होनेपर 

मिथ्यात्व भर अनन्तानुबन्धीका अ्रभाव होता है, और 
साथ ही त्त्सम्वन्धी अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योगका भी श्रभाव होत है। 
(क्री सपयश्तार गाथा ७३ से ७६ का भावार्थ) 
२-पाँचवें गुणस्थानमे तदुपरात प्रत्यास्यानावरणीय कषाय 
का अभाव होनेसे तत्सम्बन्धी आशिक अ्रविरति श्रादि 
का अभाव होता है । 
३-छह/व ग्रुणस्थानमे तदुपरात अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय 
का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी श्राशिक प्रमादादिका 
अभाव होता हैं। 
४-सातवें गुणस्थानमे तदुपरात सज्वलन कषायकी तीक्षता 
का अ्रभाव होनेपर तत्सम्बन्धी प्रमादादिका अभाव 
होता है । 
५-आठके ग्रुणस्थानसे स्वभावका भलीभाँति अवलम्बन 
लैनेंसे श्रंणी चढ़कर वह जीव क्षीणमोह्‌ जिन-बीतराम 
ऐसे बारहओे गरुणस्थानको प्राप्त करता है। बारहगे 


बुंचस्थानओ%ें प 
रहाहे। * 
६-से रहने गुभत्वाक्नो 
हैभौर (४थें 
बाता है । 2 
प्रश्ण (१६६)-केकलशान स्व को 
व्यवहार सखागठा हैं-इफका "या ह़ियूँ 
उत्तर--(-आत परफे ताच तत्चव होकर 
कशलाने किष्तु श्रानपरनैं तन्‍्यदृ 
बिता परकों धालता है प्शणिते 
है-ऐसा कहा धाता है. किन्सु 
ज्ञात नही होता-ऐसा ज़्तफा जर्ण कहो है ४ 
२-आान प्रपनेमें तश्लम होकर श्रफष्तेषों 
निश्चय है 
प्रस्त (१७०)-ऐैग शेव भौर उपादेदका /या रच है ? 
उत्तर--]-हेस >* त्पागने जोम्म 
२-सैय *- जानते ओोस्ब 
३-उपादेग »ः भ्रादर फ़रते गोध्य बहन करते मोच्क | ,. 
प्रन्‍न (१७१) -हैन कमा है ? 
उत्तर--(-भौजाःस्णकी भ्रदुडध रक्षा दु खकूप होपेशे त्य/य्त कौप्क--- 
हेग है. ठया पर लिमित्त, विकार शलौर 
पधाजय हैग है । 
--वेलो निवमज्ञार बाबा १८ तवा ४० शौर 
२-अही जात्नवोधकों प्रन्‍्क होशा है भो व्यवह्वारतें 


घर 
दरवान्‌ है (उपेक्षावान) अ्रनासक्त है, और जो व्यव- 
हारमे आदरवान्‌ है-प्रासक्त है वह आत्मवोधकों प्राप्त 
नहीं होता । 
न (-स्माधि भतक-इलोक ७८ की उत्थानिका) 
प्रश्त (१७२)-जशैय क्‍या है ? 
उत्तर--स्व-पर अर्थात्‌ सात तत्त्व सहित जीवादि छहो द्रव्योका 
स्वरूप । 
प्रश्त (१७३)-उपादेय क्‍या है ? 
उत्तर--१-एकाकार श्लुव ज्ञायक स्वभावरूप निज आ्ञत्माही उपादेय 
है। 
(देखो नियमसार गाथा ३८ तथा ५० और उसकी टीका) 
२-निशचय--व्यवहार दोनोको उपादेय मानना वह भी भ्रम 
है। भिध्यावृद्धि ही है । 
--(देहली सस्ती ग्रच्थमाला मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६७) 
जीवके असाधारण भाव 
प्रश्न (१७४)-जीवके श्रसाधारण भाव कितने हैं ? 
उत्तर--पाँच है -- (१) श्रौपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायो- 
3. पशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक-यह पाँच 


भाव जीवोके निजसाव है। जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमे 
वे नही होते । 


प्रथन (१७५) -औपशमिक भाव किसे कहते है * 
उत्तर--कर्मोके उपशमके साथ सम्बन्धवाला अ्रात्माका जो भाव 
होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं । 


+जत्गके 
पास प्रदकर्मक्पओं भे 


१ 
प्रस्त (१४६ 
उतसर--कर्मोके सर्वगा गासके झाप 
प्रतवता बुड़जाग कट हो ड 
झात्गाकै विवित ६ 
गाक्ष होता गह कर्जका क्षत है... पर 


प्रशत (१३७०)-शायोपशमिक नाव फिसे कहती | 
रत्तर--क्मोंफ़े क्षत्रोषघन कै 2 | 
उत्ते क्षापोपशमिक भाव । 
'प्रासताड़े पुस्वार्थका मिवित्त ककद शरेकालकय 
झय भौर स्वर्ग पक्षत उपयग वह कसा #शोपकन ६ै.... 
(मोकच्ाक्त थ० ९, कृत ! की 
बतंमाल भिरेक नें त्लबासी 
तथा देशधाती ल्वर्ड्धकोंका उदपब़ शौर धानाभीकाकों 
प्राभेबाले निवैकोंका तक्वस्थाक्त उफशम--शैढी 
स्वाड़ों श्रयोपक्षन $हते हैं। (धर 
१--एक समयर्मे कर्मके जिशने परमात खाकर पी 
समृहको मिफेक कहते हैं। 
२--अीषक़े सम्कतत्व ज्ञानादि चुद की 
मे घात हगेंगें गिमित्त हैं उहूँ 
१--बर्गभाघोके तृरुओ लड़ हे 


कि 


र] 


तर 


५4 
४--फल दिये बिना उदयमे आये हुए कर्मोका खिर जाता उसे 
उदयाभावी क्षय कहते है । 
५--जो जीवके ज्ञानादि गुभोको एकदेश घात होनेमे निमित्त 
है उसे देशघाती कहते है ।] 
प्रइन (१७८)-भ्रौदयिक भाव किसे कहते है ? 
उत्तर--कर्मोके उदयके साथ सवंध रखनेवाला आत्माका जो विकारी 
भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते है। 
प्रदन (१७६)-पारिणामिक भाव किसे कहते है ? 
उत्तर--कर्मोका उपशम, क्षय, क्षयोपण्मम अ्रथवा उदयकी अ्रपेक्षा रखे 
बिना जीवका जो स्वभाव मात्र हो उसे पारिणामिक भाव 
कहते हैं । (जैन सि० प्र० वरयाजीक्ृृत ) 
“जिसका निरन्तर सदुभाव रहे उसे पारिणामिक भाव 
कहते हैं । सर्गभेद जिसमे गर्भित हैं ऐसा चेतनन्‍्यमाव ही जीवका 
पारिणामिक भाव है । मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो 
अवस्थाएँ है वे पारिणामिक भाव नही हैं। 
(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २८४-८५) 
मतित्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान-यह भझव- 
स्थाएँ क्षायोपण्नमिकभाव हैं , केवलज्ञान अवस्था क्षायिकभाव है । 


केवलज्ञान प्रणट होनेसे पूर्नजज्ञाकके चिकासका जितना 
ग्रभाव है बह औदयिकभाव है । 
ज्ञान, दर्शन और वीये गुणकी अवस्थामे औपशमिक भाव 
होता ही नहीं, मोहका ही उपशम होता है, उसमे प्रथम 
मिथ्यात्वका ( दर्शन सोहका ) उपश्म होने पर जो सम्यक्‍्त्व 
प्रगठ होता है वह श्रद्धा गुगका औपशमिक भाव है ।” 
मोक्षश्ास्त्र अ० २ सू० १ की टीका) 


प्न्‍ण (१०५ 
उत्तर- (१) चोषका , 


(२) भीगका बपरके 
फरकी ग्रवस्‍्वएओँ 
करता है । 

(१) भऱकमंके राय फलद 
लौष उसके गण होता है 
किस्तु कर्मके कारण विषयक 
प्रौदपिकाव सिद्ध करत है। 

(४) बीव प्रादिस दिकार करहा 
बड़ गही हो चाता भौर उच्के 
का ग्रक्षतः विकाश तो शव 
पश्चममिक घाव सिद्ध करता है। 

(५) सच्ची सममके पश्चात्‌ चौष ज्यॉ-क्यों सर 
गढ़ाता है त्पो-रथों गोहइ ककतता बूर होता बाता 
पैसा भी क्ामोपश्षमिक भाव सैड करता है | 

(६) भात्माका स्वकृप यजार्थतमा समककर लक 
पारिणामिकभागका पाजम करता है 
दूर होनेका प्रारम्त होता है और हक 
ओऔदमिकमाब हूर होता है--फऐशा 
करता है । 

(७) गदि 

मोह स्व इन बाता है ( 


हि: 


पड 
ऐसा भी औपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

(५८) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भावका आश्रय 
वढनेपर विकारका नाश हो सकता है--ऐसा क्षायिक 
भाव सिद्ध करता है। 

(६) यद्यपि कर्मके साथका सम्बन्ध प्रवाहसे अनादिकालीन 
है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते है और नये क़र्मोका 
सम्बन्ध होता रहता है, उस अपेक्षासे उसमे प्रारम्भिकता 
रहनेसे ( सादि होचेसे ) वह कर्मोके साथका सम्बन्ध 
सर्गथा दूर होजाता है-ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है। 

(१०) कोई निमित्त विकार नही कराता, किन्तु जीव स्वय 
निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब 

प्रिणासिकभावरूप अ्रपने स्वभावकी ओर का लक्ष 
करके स्वाघीनता प्रगट करता है तव निमित्ताधीनता दूर 
होकर शुद्धता प्रगट होती है--ऐसा श्रौपशमिक, साधक 
दक्शाका क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव-अह तीनो 
सिद्ध करते हैं ।“--(मोक्षश्ञास्त्र अ० २-सूत्र १ की ठीका) 
प्रदण (१८१)-ओपशमिकभावके कितने भेद हैं ? 
उत्तर--उसके दो भेद हँ---१-सम्यक्त्वभाव श्रोर २-चारित्र भाव । 
प्रदत (१८२)-क्षायिकमावके कितने भेद है २ 
उत्तर--उसके तब भेद हैं--१-क्षायिक सम्यवक्‍त्व, २-क्षायग्रिक 
चारित्र, ३-क्षायिकदर्शन, ४-क्षायिकज्ञान, ४-क्षायिकदान, 


६-क्षायिक लास, ७-शक्षायिक भोग, ८-क्षायिक उपभोग, 
&६-क्षाथिक चीये । 


अदन (१५३)-जक्षायोपशमिकभावके किलने भेद हैं ? 


कप 


रत्तर-श्यड भ्रशरह 
४-अचके बकॉते, 
न--में ते्रानि ैंप्पोयॉनिजकी 
ज्ञात १२-युअ तजान १ 
१६-भोम १७-पाफ्योन) भौर 


रन 


दर्षान !, गरल्तान १, भर॑ंपं+ है बशिलाओी 
परम चुक्स कृल्ण शौच श्रौर आफोह। है 
प्रशत (१८३)-सेशना किसे कहते हैं 
रत्तर--कपायके उरयते पभुरंधित कीभोंकी अधिक 
कहते हैं. पौर क्रीरके पौत। क्‍्यािं बंधक 
कहते हैं । 94 2 
प्र (१५६)-पारिनामि् जाकके किलपे कैश है 
शक्तर--उसके तीन भेद हैं --१-भौर्षश्कः एंण्कव्यरथ 
३-अमध्यत्व । 
प्रश्त (१०७)-उपरोक्त पाँच भाषोिंते किस शाक्‍कों जोर 
खताते बर्मका प्रारम्भ जौर दृर्णता होती है ? > 
उत्तर-- पारिषामिक गाक्‍के पतिरित्ता भारों भॉक 
एक तमव पर्कतके हैं. भ्रौर उत्तमें जी शचिक 
मारने है तही रपकगजाव हो तो कह अरककाीए 
और उदक-क्ामोपश्षन लाग जी अति समभधदताएी है 
जन भजार्जो पर शक्ष करे तो गहाँ एकाशाल कहीं हो 


से धर्म प्रटट हो सकता है| 


मर 
का भाहात्म्य जानकर उस शोर जीव अपनी वृति करे 
(-झुकाव करे) तो ध्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी 
एकाग्रताके बलसेही धर्मकी पूर्णता होती है ।” 
-+६ स्वा० दूस्ट प्रकाशित मोक्षश्ास्त्र अ० २, सूत्र १ की टीका ) 
प्रशत (१८८) -सर्ग ओदयिकभाव बच्घका कारण है ? 
उत्तर--१-सर्ग औदयिकभावबन्धका कारण हैं-ऐसा वही समता 
चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग-- 
यह चार भाव बन्धका कारण हैं । 
( देखो, श्री घवला पु० ७, पृ० ६ ) 
२-"/ थदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ब होता है, 
द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना 
के बल द्वारा भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध तही 
होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो 
ससारीको सर्गदा कर्मका उदय विद्यमान है इसलिये उसे 
सर्गदा बस्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं ।” इसलिये 
ऐसा समझता कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है 
किन्तु जीवका भाव मोहरूप परिणसन्र बन्धका कारण है । 
(देखो, प्रवचनसार (हिंदी) पृ० ५८-५६ जयसेत्ताचाय कृत टीका) 
प्रशव (१८९)-अदबिक भावसे जो अज्ञात भाव है और क्षायोप- 
शमिक भावमे जो श्ज्ञान भाव है-उनमे क्‍या अन्तर है ? 
उत्तर--ओौदयिक भावसे जो श्रज्ञालभाव हू वह अभावरूप होता 
है और क्षायोपशमिक भअज्ञानभाव मिथ्यादर्शनके कारण दूषित 
होता है ।” 
(मोक्षद्यास्त्र (हिंदी), ५० फूलचन्दजी सपादित, पृ० ३१ फ़ुटनोट) 


[छल बच 
मोखकार्व शं७ २, 
ब्रन्‍्ण (१३० 
जाशोंकों पारिभानिक 
उत्तर--(-भौगकौ परमाकके 
होतेरे पषगी 
(बम बवबा बु० ९ १० ह्स्कः 
२-हन भार भार्षोको 
प्रमंपा सयुवाप संर्वद कजावेके लिगे) 
करा भाता है । >+ अत, “ 
३-साँचनयें पारिणयामिकथानको 
जाए है कौर तलके उाजाकले 
एबम पूर्णता होती है । कक 
--( तियमसार गाया १३ ११, हर १79० ११३, 
की टीका ठया गाया (७« का कलल 7० 
--[हस सम्बन्धमें प्रकरण ४ में प्रसत १४१ थी 
प्र (१६१)-जीवका कआञजिक श्ञात जो सर्मज्ञता है 
कहिने । 
उत्तर--भर्मका मूल सर्बश्ञ हैं। उतकी गह्ियाके किये 
शिष्ठ पृ०...पर बेखिये । है और 
गुशस्वान कम 
प्रशत (१६२)-संसारमें समस्त अाणो दुछ पाहते हैं भौर 
उपाय करते हैं किन्तु तुख प्राप्त क्यों कहीं कर 


६१ 
उत्तर- ससारी जीव सच्चे [वास्तविक] सुखका स्वरूप और उसका 
उपाय मही जानते, और उसका साधन भी नही करते, इमलिये 
वे सच्चे सुखको प्राप्त नही कर सकते । 
प्रदत (१६३)-सच्चे [-असली) सुखका स्वरूप क्‍या है ? 
उत्तर--आल्हाद स्वरूप जीवके अनुजीवी सुख गरुणकी शुद्ध दशा 
को सच्चा सुख कहते है, वही जीवका मुख्य स्वभाव है, परल्तु 
ससारी जीवोने अमवश सातावेदनीय कर्मके निरभित्तसे होने 
वाले वैभाविक परिणतिरूप सातापरिणामकों हो सुख मान 
रखा है। 
प्रदत (१६४)-ससारी जीवोको सच्चा सुख [ भ्सली सुख ] क्‍यों 
नही मिलता ? 
उत्तर--मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारिवरके कारण ससारी 
जीवोको सच्चा [भ्रसली] सुख नही मिलता । 
प्रदून (१६५)-ससारी जीवोको सच्चा सुख कब प्राप्त होता है ? 
उत्तर--ससारी जीवोको परिपूर्ण सच्चा सुख मोक्ष होने पर प्राप्त 
होता है । उनको सच्चे सुखका आादिक प्रारम्भ निश्चय सम्य- 
ग्दर्शनसे | चौथे गुणस्थानसे] होता है । 
प्रश्न (१६६)-मोक्षका स्वरूप क्‍या है ? 
/ उचर--आत्मासे समस्त भाव कर्मों तथा द्रव्यकमोके विप्रमोक्षको 
[अत्यन्त वियोगको ] मोक्ष कहते हैं । 
प्रझव (१६७)-उस मोक्षकी प्राप्तिका कौन-सा उपाय है ? 
उत्तर--सवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्तिका उपाय है । 
प्रइन (१६९८)-सवर किसे कहते है ? 
उत्तर--आ्राश्नवके निरोधको सबर कहते है, अर्थात्‌ नये विकारका 


सकता तथा अवाकत [ 
वे होगा-शये शंबर 
जन (१११)-विचेतत 
इत्तर-भात्ताके एक 
मांगे हुए क्मोते 
अस्स (२००)-अंदर श्र विन 
उत्तर--मिश्वण सम्बमारंत, 
तीगॉकी ऐेक्कला इुचर तथा सिचीरीों 
चोगे भुणस्वानमें सिक्क्ण कं 
प्रारम्भ होते हैं । शत 
प्रश्त (२०१)-अत तीनोंकी पूर्ण देवक्ती हुक)! 
प्रमुकमसे ! 


उत्तर--अनुकसलते होतौ है ! 

प्रश्त (२०२)-तीरोंकी पूर्ण एकता होचेका पका भय 

उत्तर--ज्वॉ-म्पों जीम गुणस्वाननें भावे बढ़ता है तथॉ-त्यों 
मुणोंकी पर्गाजोकी शुद्धता भौ गढ़ते-बढ़ऐे प्रश्तमें धूर्च 
होती है | 

प्रशत (२०३)-मुणस्वान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--मोह और गोगके निमित्तप्त होगेषासी शात्माके 
स्र्गत सम्यण्यास, तम्पकृभारित्र भुर्थोको 


स्‍्वात कहते हैं। 
|॥ जो० जौचकांड गा० र्कौ 


प्रर्त (२ ४)-युनस्‍्वातके कितने बेद हैं! 
उत्तर-चौचहू भेद हैं--!-निध्यार्मव ३-शाशावत्र 


थे 
४-अविरत सम्पसृष्टि, -देशविरत, ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्र- 
मत्त विरत, प-अपूर्वेकरण, €-अनिवृत्ति करण, १०-सूक्ष्म- 
साम्पराय, ११-उपज्ञात मोह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोग' 
केवली, १४-अयोग केवली । 
प्रदन (२०५)-गुणस्थानोके यह नाम होनेका क्या कारण है ? 
उत्तर--गुणस्थानोके नाम होनेका कारण मोहनीयकर्म और योग है। 
प्रश्न (२०६)-किस-किस गुणस्थातका कौन निमित्त है ? 
उत्तर--भ्रादिके चार गुणस्थानीको दर्शनमोहनीय कर्मका निमित्त 
है। पाँचवेंसे लेकर बारहवे गुणस्थान तकके आठ गुणस्थानों 
को चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त है, श्र तेरहवें तथा 
चौदहवे गुणस्थानकों योगका निमित्त है। 
पहला मिथ्यात्व गुणस्थाव दर्शनमोहनीयकर्मके उदयके 
निमित्तसे होता हैं, उसमे आत्माको परिणाम मिथ्यात्वरूप 
होते हैं । 
हे गुणस्थानके लिये दर्शतमोहनीयकर्मके उपश्म, 
क्षय अथवा क्षयोपशमका निमित्त है। इस गुणस्थासमे आत्मा 
की निरंचय सम्यग्दर्शन पर्यायका प्रादुर्भाव हो जाता है । 
तीसरे सम्यस्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थानके लिये दर्शन- 
मोहनीयकर्मका उदय तिमित्त है, इस गुणस्थावमे आत्माके 
परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उदयरूप होते हैं। 
पहले गुणस्थानमे औदणिकभाव, चौथे गुणस्थानमे 
ओऔपझ्मिक क्षायिक अ्रथवा क्षायोपशमिक भाव, और तीसरे 
शुणस्थानमे श्रौदयिकभाव होते हैं, परन्तु दूसरा ग्रुणस्थान 
दर्शतमोहनीय कर्मकी उदय, उपश्म, क्षय और क्षायोपशम , इन 


चार भषस्याचीयंक 
इद किये कहाँ के 
है, किच्लु 

से इस बुचस्ताथर्ग 

जाव जौ कहा भा सकती |) 
के उरकते शम्शक्तकका 


गही है भौर निष्मात्कक्ा 
मिव्जएशव भौर रम्यनत्को 


पाँच बुनस्वांग्े शत 
प्रमत्तनिश्त बडी २ हे 
सांपराय ]-ए१ छड् ँिबै 
अ्योपप्तम भिमित्त है । इसलिये हल 
भाव होता है! इत सुणस्वानोमें मिक्यण 
की भ्रमुकमसे वृद्धि होती बाती है ! 
प्यारहृर्यां छपप्रातमोह गुनस्थाव बात्माके _ 
प्रगट हो तब चारित्रमोहतीम क्रमंका स्वर एप 
इसलिये प्मारहनें पुनस्त्रातमे प्रौपक्षमिक भाष होता है । 


यहाँ चारितरमोहभीय कर्मका पूर्णतया उपक्रम 
मोसका सद्भाव हीलेसे पूर्ण चारित्र नही है, ३ 
चारिभके शक्षणमे मोम शौर कथामादिके हेजल चू्षे 
सम्मकुचारित्र होता है । 

मारद॒वा क्षीजमोह पुलस्‍्वात पसारगाकै 


हो ठब चारिजमोहतीय कर्मका प्वर्य कब 
गहाँ क्षायिकमान होता है। इस पुक्स्याच७ँ 


ध्श्‌ 
गुणस्थानकी भांति सस्यक्चारित्रकी पूर्णता नही हैं। सम्यस्ज्ञात 
यद्यपि चौथे गुणस्थानमे ही प्रगट होजाता है । 
भावार्थ --यद्यपि आत्माके ज्ञान ग्रणका विकास अनादि 
कालसे प्रवाहरूप चल रहा है तथापि मिथ्यामान्यत्ताके कारण 
बह ज्ञान मिथ्यारूप था, किन्तु चौथे ग्रुणस्थानमे जब निरचय 
सम्पग्दर्शन प्रगट हुआ तब वही आत्माकी ज्ञानपर्याय सम्यस्शञान 
कहलाते लगी और पचमादि गुणस्थानोंमे तपरचरणादिके 
निमित्तके सम्बन्धसे अवधि, मन पर्ययज्ञान भी किसी-किसी 
जीवके प्रगट होजाते है, तथापि केवलज्ञान हुए बिना सम्यस्शान 
की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिये बारहवें गुणस्थान तक 
यद्यपि सम्यम्दर्शनकी पूर्णता होगई है । (क्योकि क्षायिक सम्य- 
वत्वके बिना क्षपक श्रेणी नहीं चढी जासकती और क्षपक 
श्रेणीके बिला बारहवें गुणस्थानभे नही पहुचा जा सकता ) 
तथापि सम्यण्ञञान और सम्यक्चारित्र गुण अभीतक श्रपूर्ण है, 
इसलिये अभीतक मोक्ष नहीं होता | बारहवे गुणस्थानमे 
चारित्र गुण क्षायिक भावक्े कारण पूर्ण हो चुका किन्तु 
श्रानुअगिक श्रस्यगुणोके चारित्र पूर्ण नही है । 
तैरहवाँ सयोग केवली ग्रुणस्थान योगोके सदूभावकी 
अपेक्षासे होता है, इसलिये उसका नाम सयोग और केवलशञान 
के सदुभावसे सयोग केवली है । इस गुणस्थानमे सम्यस्ज्ञानकी 
पूर्णदा होजाती है, किन्तु समस्त गुणोके चारित्रकी पूर्णता 
न होने से मोक्ष नही होता । 
चौदहर्वा अ्योगकैट्ली गुणस्थान्त योगोके अमावकी अवेक्षा 
से होता है, इसलिये उसका वाम अयोगकेवली है + इस गुणस्थान 


है. प्रश्तमें 

रे नोक जी कं 

पाँच हत्व 

उतने शमगर्ते भौश 
प्रश्ण (२०७)-(१) 
उत्तर-भिष्यारव 

रूप प्रात्वाके ५ 

इस गुचस्वातर्ये 

सच्चे धर्मको प्रोर स्थकी 

कि-पित्तस्थ रवाणे रोभौको वृष 

प्रकार उसेभी शंत्य बन॑ पच्का कहीं 
प्रष्त (२०५)-(२) एप्रदान प्रुय्लकाव 
उत्तर--अ्रदमोपक्षम सम्यफ्त्वके कार्जमें 

प्रावली प्रौर कमसे कम एक संगव कैय हें कं झमण 

एक प्रतस्तामुमत्णी कपायके जुदगमें शुक्त होनेशे चिक्रका 

बल्ब सष्ट होगया है ऐसा लीग सात्तादन पुणस्थानचाका 
प्रथभ्त (२ १)-तिश्चय सम्पतत्वके कितने गेद हैं 
उत्तर--निक्दप सम्पन्‍त्वके लीत ब्रेद हैं -१ 

२ क्षागिकसम्मकक्‍्त्व ३ झ्ायोपक्षमिक प्रम्सकत्यू 

१--ठवहम सम्पक्त्व;----ची वका 

वृर्षक उद्यम हो तग दर्सनमोहतीयकौ तीत जहुतियाँ ! 

सम्परूमिध्वात्य प्रौर सम्बकू] $ भर 

जकुपियाँ [कोष सात माया प्रौर शोच |-इद 

का स्वर्ण सपश्म होता हैं. उत्ततमच जीक्कऋ 


६ 
उपश्षम सम्यक्त्व कहते हैं । 


२--शक्षायिक सम्यक्त्य:---जीवका स्वसन्मुख पुरुपार्थ 
पूरक उद्यम हो तव सातो प्रकृतियोका क्षय होता है, उस 
समय जीवका जो भाव हो उसे क्षायिक सम्यकत्व कहते हैं । 


३--पक्षायोपश्ममिक सम्यक्त्म॑/--छहं प्रकृतियों ( मि- 
ध्यात्व, संम्यक्मिथ्यात्व, अनस्तानुवन्धी क्रोष-मान-माया-लोभ ) 
के अनुदय और सम्यक्‌ प्रकृति चामकी प्रकृतिके उदयमे युक्त 
होनेसे जो भाव उत्पन्न हो उसे क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व कहते 
हैं। [ विशेपके लिये श्ास्त्रोसे देखना | 
उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं--(१) प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्व, और (२) ट्वितीयोपशम सम्यक्त्व । 
प्रदत (२१०)-प्रथमोपद्षम सम्यक्त्व किसे कहते है ? 
उत्तर--अनादि मिथ्यादृष्टिको पाँच (मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
क्रोघ-मान-माया-लोभ ) प्रकृतियाँ और सादि मिथ्यादृष्टिको 
सात प्रकृतियोके उपशमसे जो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम 
सम्यवत्व कहते है ६ 
प्रदन (२११)-हितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ? 

4 उत्तर--सातवें ग्रुणस्थानमे क्षायोपश्सिक सम्यर्दृष्टि जीव श्रेणी 
चढनेकी सन्मुख दशामे श्रनन्तानुवन्धी चतुप्डय (क्रोध-मान- 
माया-लोभ) का विसयोजन ( अभ्रत्याख्यानादिसू्प ) करके 
दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोके उपशमकालमे जो सम्यब्त्व 
प्राप्त करता है उसे द्वितयोपशस सम्यक्‍त्व कहते हैं । 

प्रदत (२१२)-(३) मिश्र मुणस्थान किसे कहते हैं ? 


जो 


उत्तर-सम्बक 
गाष एम्माका 
त्वकुष परिषाद पी. 
के स्वादकी पाँति 
उसे मिन्न शुभल्‍्वात 
प्र (२१३)-( 
प्रत्त--बह्तमोहती ककी तौव 
-इत लात प्रकृत्तियोंकि उफइण 
सम्मध्धसे प्रौर भजत्याक्यानएकत्क ; 
के एदगमें मुक्त होनेषाते कक रहित /क 
सहित तिक्षन सम्मस्‍त्ववारी 
(भतादि मिथ्यादृष्टिको पाँच जरकातिषोड़ा 
अध्त (२१४)-(३) देशपिरित गृणत्काव 
जत्तर-पप्रत्याध्यानागरण कोम मान माप कौ ४ 
होतेसे यक्षपि हंगसभाय तहीं होता तभाति भारिष 
प्राशिक शुद्धि होनेसे प्रभ्त्वा्यानावरण कोष, 
के प्रभाव पूर्वक उत्पन्न प्रात्माकौ बुद्धि फिशेजको. 
मिरचय वेश भारित्र होता है स्थीकों 
पाँचर्यां युजस्तान कहते हैं। 
पाँचरें प्रारि (उपरोक्त) कर्ज पुपरवामो की 
सम्पर्दर्शत प्ौर उसका प्रंविनाभानी श्षण्क्णान 
है | उप्तके बिता पांच छट्टू जाति दृुजस्‍्थान 
प्रए" (२१३)-(६) बमच क्र बुधस्काव 


डा 


६६ 
उत्तर--सज्वलच तथा नो कपायके तीत्न उदयमे युक्त होनेसे सयम 
भाव तथा मल जनक प्रमाद-यह दोनों एक साथ होते है, 
(यद्यपि सज्वलत और नो कपायका उदय चारित्र गुणके विरोध 
मे मिमित्त हैं, तथापि प्रत्याह्यातावरण कपायका श्रभाव होनेसे 
प्रादुभु त सकल सबम है ) इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनिकी 
प्रमत्त विरत थ्रर्थात्‌ चित्रलाचरणी कहते हैं । 
प्रदन (२१६)-(६) अप्रमच बिरत गुणस्थान का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर--जीवके पुरुपार्थंसे सज्वलन और नो कषायका सद उदय 
होता है तब प्रमाद रहित सयमभाव प्रगट होता है, इस कारण 
से इस गुणस्थानवर्ती मुनिको भ्रप्रमत्त बिरत कहते हैं । 
प्रइन (२१७)-अ्रप्रमत्त विरत गुणस्थानके कितने भेद है ? 
' उत्तर--उसके दो भेद है --१-स्वस्थान अप्रमत्तविरत श्रौर २० 
सातिशय श्रप्रमत्तविरत । 
प्रशनन (२१८)-स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते है ? 
उत्तर--जो हजारो बार छठवें से सातवे गुणस्थानमे और सातगेसे 
छठने गुणस्थानमें श्रार्यं-जायें उसे स्वस्थान श्रप्रमत्तविरत 
कहते हैं । 
भ्रद्य (२१६)-सात्तिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जो श्र णी चढनेके सन्‍्मुख हो उसे सातिशय अप्रमत्त विरत 
कहते हैं । 
प्रथम (२२०)-श्रं णी चढनेके लिये कौन पात्र है ? 
उत्तर--क्षायिक सस्य्दृष्टि और द्वित्तीयोपशम सम्यस्दृष्टि ही श्रेणी 


चढते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्ववाले तथा क्षायोपशमिक सम्य- 
, वैल्व बाले श्रेणी नही-चढ सकते । 


कार 

कोष काछ, 

गौचक शौच" 
कम्फ्कृणिः हो यादें; 


प्रभण (२२१)-ओबी 
उत्तर--औवडे चित्र कृद् 
की केष २१ कडटिनॉंका 
जागको जेषौ कहते. । 
प्रश्न (२३२)-श्रेभौके कितने के? हैं 3. 
उत्तर--उसके दो थेद हैं-- (-उफहाजभेची 
प्रश्न (२२३)-उपक्षम श्रेणी किसे 
उत्तर--जिस शेणलीर्मे 'चारितमोहतीब 
रुपशम हो उपे उपक्षम भेजी फनो हैं। 
प्रशत (२२४)-शपकम्रेणी किसे कहते हैं ? 
चत्तर--जिस अणीर्गे हपरोक्त २१ प्रहृत्ियोंका क्षत हो 
श्रेची रहते हैं । + 
प्रनन्त (२२४)-हइन दोल्ों भेजिमोमे कौत-कौजरे चौच 
उत्तर--झामिक सम्यशृष्टि तो ब्ोतों श्रेणिजो्े 
द्वितीबोपक्षस सम्मन्दृष्षि उपक्म अवौवें ही 
ओचीमे रही चढ़ते ! 
प्ररत (२२६)-उपश्षम भेग्रीके कौत-कौगते बुभक्वास 
उत्तर-शपश्षमझेजीक भार बुनस्वान हैं“ १<अफ़की 


्ज 


न 


१०१ 
२-लववा ग्निवृत्तिकरण, ३-दसवा सूक्ष्मसाम्पराय, और ४- 
ग्यारहवाँ उपशान्त मोह । 
प्रदत्त (२२७)-क्षपक श्रेणीके कौन-कौनसे गुणस्थान है । 
उत्तर--उसके-श्राठवाँ अपूर्वकरण-लवर्वाँ अ्रनिवृत्तिकरण; दसवाँ 
सूक्ष्म साम्पराय और वारहवाँ क्षीणमोह-यह्‌ चार गुणस्थान हैं। 
प्रशन (२२८)-चारित्रमोहनीयकी २१ प्रकृतियोके उपशमको तथा 
क्षयकों आत्माके कौनसे परिणाम निमित्त कारण हैं ? 
उत्तर--अ्रध करण अपूर्वक रण और अनिवृत्तिक रण-यह तीन परिणाम 
निमित्तकारण हैं। 
प्रइत (२२६)-अध करण परिणाम किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिस करणमे ( परिणाम समूहमे ) उपरितन समयवर्ती 
तथा अघस्तन समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और विसदृश' 
हो उसे श्रध करण कहते है। वहू श्रध.करण सातवे गुणस्थान 
में होता है । 
प्रन्‍नन (२३०)-अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते है ? 
उत्तर--जिस करणमे उत्तरोत्तर अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते जाये 
अर्थात्‌ भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदेव विसदृश ही हो 
श्र एक समयवर्ती जीबोके परिणाम सदृश्य भी हो तथा विस- 
दृश भी हो उसे अ्रपूवंकरण कहते हैं और वही आउ्वाँ गुण- 
स्थान है। 
प्रश्न (२३१)-(६) अनिवृत्ति करण किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिस करणमे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृद्ष 
ही हो और एक समयवर्ती जोवोके परिणाम सदृश ही हो उसे 
अतिवृत्तिकरण कहते हैं, यही नववाँ शुणस्थान है । 


--छत तौषों 
विशुड्धता बहित होता है। * 
प्त (२३१)-(६ ०) 
इत्तर--प्रत्कष्त दृस्‍्त्र च़करंगाकों- 
होगेगाले धौषकों कृश्ण 
होता है। 
प्रष्ण (२३३)-( ११) सक्तन 
इतर--भारित्र गोहनौचकौ ११ प्रकतिवीकों 
हृरतात चारिभक्षों बारण करने गान 
मोह गामक युभस्‍्णान होता है। एस शुमरसावका 
समाप्त होतेपर गोहतौक्के रुदकर्ये कुछ 
बुलस्वाननिं भ्राजाता है 
प्र (२३४)-(१२) क्णमोड़ 
बहू किसे प्राप्त होता है? / है हू 
इतर--मोहमीस कर्मका प्रत्पन्‍्त क्षण होतेशे ₹फृदिक जाचत कत्‌ 
जलकी भाँति प्रत्यव्त तिल प्रविताक्ा बचात्यात बारिंजकेत 


भारक मुमिको क्षीममोह नासक गुणस्थात होता है। 
प्रश्त (२६५)-(११३) योगी गुलस्थानका गया स्वकप है ! प्‌ 
किसे प्राप्त हांता है ? कजा 


बतर--बातिमा कर्मोंकी ४७ प्रकृतिमाँ भौर प्रभातिवानशिको 
१६ प्रकृतिमाँ-ऐसी ६३ प्रह्ृतियोंका क्षय होगेते बोकोलोक 
प्रकाशक कंगलशान ता प्रात्म प्रदेशोफ् कप्मतर्प बोक्के-. 
भारक भरिदवत्त सट्टा रकको सयोगी केमली तामका तेरहबा हुक... 
स्थान प्राप्त होता है + 
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वे ही केवली भगवान अपनी दिव्य घ्वनिसे भव्य जीवो 
को मोक्षमार्गंका उपदेश देकर संसारमे मोक्षमार्गका प्रकाश 
करते हैं । 
( ६३ प्रकृतियों के लिये देखो श्री जैन सिद्धान्त प्रवेणिका ) 
प्रन्‍य (२३६)-( १४) अथोगी केवठी गुणस्थान का क्‍या स्वरूप है ? 
और बह किसे प्राप्त होता है ? 
उत्त र--योगोसे रहित और केवलज्ञान सहित अरिह्त भट्दारक (भग- 
वान ) को चौदहवाँ अ्रयोगी केवली गुणस्थान प्राप्त होता है । 
इस गुणस्थानका काल श्र, इ, उ, ऋ, लू-इन पाँच 
हस्व स्वरोके उच्चारमे जितना काल लगे उतना है। अपने 
गुणस्थानके कालके द्विचरम समयमे सत्ताकी ८४ प्रकृतियों 
मेसे ७२ प्रकृतियोका और चरम समय मे १३ प्रकृतियोका 
नाण करके श्ररिहन्त भगवान मोक्ष धाममे लोकके अग्न भागमे 
पधारते हैं । 

[ प्रत्येक गुणस्थानमे कितनी प्रकृतियाँ सत्तामे होती 
है और कर्म प्रकृतियोका उदय होता है-आादि सम्बन्धी ज्ञानके 
लिये देखो “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” ] 

इन (२३७)-नव देवोके नाम बतलाइये ॥ 

इत्तर--अ्रिहत, सिद्ध, झाचाय , उपाध्याय, साधु, जिनधघर्म, जिनवचन, 
(शव गारादि दोष रहित और साक्षात्‌ जिनेश्वर समास हो ऐसी 
ही ] जिन प्रतिमा तथा जिन मन्दिर-यह्‌ नवदेव हैं । 

“7 (विद्वज्जन बोधक, भाव सपग्रह, श्री लघु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका) 

प्रदन (२३०)-अविरत सम्यर्दृष्टिको मिथ्यात्व और श्रनन्तानुबन्धी 
प्रकतियोका श्राक्नव तो नही होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोका तो 


गुसार जाज़ब--यन्प होहे 
है | भ्रत्रिपागर्ते हो कह 
भाहता है, एशशिये कह हाल 


काती स्वर्ग प्रपने तिर्वलताके काशंन 
प्रेश्य्े क्मोंशममे युक्त होता छतवे हो 
इसकिदे प्राख्ण तवा बस्य होता है, 
प्राख्व-मस्य सचमुच होता है ऐसा शनकता नह 


जे 


परिशिष्ट (१) 
सर्वज्त॒ की महिमा 


मोक्षमागंके मूल उपदेशक श्री सर्वज्ञदेव है, इसलिये जिसे घर्म 
करना हो उसे सर्जज्ञकों पहिंचानना चाहिये । 

निश्वयसे जैस! सर्जज्ञ भगवानका स्वभाव है देसा ही इस आत्मा 
का स्वभाव है, इसलिये सर्वेज्नों पहिचालनेसे अ्रपने आत्मा 
की पहिंचान होती है, जो जीव सर्वज्ञको नही पहिचानता वह 
अपने आत्माकों भी नहीं पहिचानता । 

सभस्त पदार्थोकों जाननेके सामरथ्यंसूप सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मामे 
ज्रिकाल है, किन्तु परमे कोई फेर फार करे--ऐसी शक्ति प्रात्मा 
में कदापि नही है । 

अ्रहो | समस्त पदार्थोकों जाननेकी शक्ति झत्मामे सदेव विद्य- 
भान है, उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है । 

चह्‌ धर्मी जीव जानता है कि मैं अपती ज्ञान क्रियाओका स्वामी 
हैं किस्तु परको क्रियाका मैं स्वामी नही हूँ । 

प्रात्मामे सर्वेज्ञकक्ति है, उस शक्तिका विकास होनेपर श्रपनेमे 
सर्वज्ञता प्रगट होती है, किन्तु आत्माकी शक्तिका विकास पर 
का कुछ कर दे--ऐसा नहीं होता । 


साघकको पर्यायमे सर्वेज्ञता प्रगठ नही हुई है तथापि वह अपनी 
सर्वेज्ञशक्तिकी प्रतीति करता है । 


बह प्रतीति पर्यायकी ओर देखकर नही की है किन्तु स्वभावकी 


बोर 
ऋजाचाके 


ज्स्क्श 

के बाजफों 

है चाशकरे है 

अतौति 

एज्यके पाजग्ी 

कप परिनभन हुए 

अत्पज्ञ पर्शाक्के सभवती अपने 

सिर्णन किया छशकी कचिका जोर 

हटकर जल्षष्ट स्वतावकी शोर इस वर्दी 

'पर्णत जनमासका शप्‌ सत्र” हुलल' है 

घजौ स्वचंको रर्जक्षता प्रयड़ होनेसे पर्स 
सर्भज्ञतारूप परिषमित होपेकी 

स्वपल्मुल होकर लिंग फिमा बह चोष अस्कक्तफौ 
जा परको अपना स्मरूप गहाँ मालता धरने पूर्ण 
परदौ रुसकी दृष्टि होती है । 

जो प्रात्मा प्रपनी पूर्ण ज्ञानश्क्तिकी फ़्तीति भरे 
जैत प्रौर सर्मशदेवका भक्त है । 

प्रात्मा परका प्रहूष-्माय करता है प्रचवां उत्तों 
करता है-ऐसा जो मातता है गइ धीच 

को सर्रशवेगफो भा चंत क्ासभकों गहीं सातता 


मुत्र बैन गही है । 
देशो माई ! प्रास्पाका स्वभावही “सर्जदझ' है उप 


फ् 
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समस्त आत्माश्रोमे भरी है । “सर्गज्ञ अर्थात्‌ सबको जानने 
बाला। सर्वको जाने ऐसा महान महिमावन्त अपना स्वभाव 
है, उसे अन्यरूप--विकारी स्वरूप मान लेना वह आत्मा 
की बडी हिंसा है। आत्मा महान भगवान है, उसकी 
महानताके यह गीत गाये जारहे हैं । 

भाई रे तू सर्वे का 'ज्ञ' अर्थात्‌ ज्ञाता है, किस्तु परमे 
फेरफार करवेवाला तू नहीं है । जहाँ प्रत्येक-प्रत्येक वस्तु 
भिन्न है वहाँ भिन्न वस्तुका तू क्या करेगा ? तू स्वतन्त्र 
आऔऔर वह भी स्वतन्त्र | अहो ! ऐसी स्वतसन्त्रताकी प्रतीति में 
अकैली चीतरागता है । 

“ग्रनेकान्त” श्रर्थात्‌ मैं अपने ज्ञान तत्त्वरूप हुँ श्रौर पररूपसे 
नहीं हूँ--ऐसा निरचय करते ही जीव स्वतत्वमे रह गया और 
अनन्त पर तत्त्वोसे उदासीनता होगई । इसप्रकार श्रनेकान्त 
भे वीतरागता आजाती है । 

जणनतत्वकी प्रतीतिके बिना परकी ओर से सच्ची उदासीमता 
नही होती ६ 

स्व-परके भेद ज्ञान बिना वीतरागता नही होती । ज्ञानतत्त्वसे 
छ्युत होकर “मैं परका कर्ता हूँ/--ऐसा मानना वह एकास्त है, 

उसमे मिथ्यात्व भर रागद्व ष भरे हैं, वही ससार अ्रमणका 
भूल है । 

“मैं ज्ञानख्प हूँ और पररूप नही हेँ”--ऐसे श्रनेकातमे भेद- 

क्लाल और बीतरागता है, वही मोक्षमार्ग है और परम अमृत है। 

जगतूमे स्व ओर पर सभी तत्त्व निज-निजस्वरूपसे सत्‌ हैं, 

आत्माका स्वभाव उन्हें जाननेका है, तथापि "मैं परको बदलता 


हैं के 

क्श 

महान बल हैं | 

भहो ! मैं तो जाल 

स्वक्पनें की /अ६- 

मान हूँ _ तो फिर कट राष हीर 

है ही गही। मैं तो सकका 

झानतत्वमें राजा व हैं हों 

है भरोष ! शान तुझे तेरा 

ही स्थिर रहकर एक समश्जे 

ऐसा श्ञात बेभव तुकूनें विद्यवान है. 

का गिल्‍्लास करे तो कह परिक्तत कररैफी 

बत्तुकी पर्मारमें चित्तमन थो कर्म 

होता है प्रौर सर्व्के ज्ञातमें इत्तीअका़ क़््क्शा 
को नही मासता भौर तिमित्तफे कारण धकवनें $्र 

मानता है उसे बस्तुस्वक्पकी मा सर्मज्ञताकी ज्तीति कही है 
सर्वश्षता कहते हट समस्त परदायोका 

सिद्ध हो भाता है। गदि पदायमें तीभॉकालकी पाते 
ऋमबड़ ते होती हों भ्ौर उस्टी-सीजी होती हों 

ही पिड तहीं हो सकती इसलिये सर्वक्रता स्वौफार आदर 
को बहू सथ स्वीकार करता ही पड़ेमा ! 

प्रास्मार्में स्वेशर्शाक्ति है गह “पात्मश्ानमतरी' है। 


सस्मुझ होकर परको नही बागता किन्यु लात्ममश्मूख 
प्रत्माको जातते हुए लोकालोक ज्ञात हो थाता है. इसलिये 


हर 
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सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। जिसने आत्माकों जाना उसने 
सर्ग जाता । 

हे जीव । तेरे शञानमात्र आत्माके परिणमनमे अनन्त घ॒र्म एक 
साथ उछल रहे हैं, उसीमे फॉँककर श्रपने धर्मको दूढ, कही 
बाह्ममे अपने धर्मको न खोज । तेरी अन्तरगव्तिके अवलम्बन 
से ही सर्गज्ञता प्रगट होगी । 

जिसते अपनेमे सर्जज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति माती वह जीव 
देहादिकी क्रियाका ज्ञाता रहा, परकी क्रियाको बंदलमेकी 
बाततो दूर रही, किन्तु भ्रपनी पर्यायको श्रागे-पीछे करनेकी 
बुद्धि भी उसके सही होती। ज्ञान कही फेरफार नहीं करता 
मात्र जानता है । जिसने ऐसे ज्ञानकी प्रतीतिकी उसे स्वसन्मुख 
दृष्टिके कारण पर्याय-पर्यायमे शुद्धता बढती जाती है प्रौर राग 
छूटता जाता है ।--इसप्रकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बह मुक्ति 
का कारण है ! 

“सर्मश्ञता” कहनेसे दूरके था निकटके पदार्थोकी जाननेमे भेद 
नही रहा, पदार्थे दूर हो था निकट हो उसके कारण ज्ञान करने 
मे कोई भ्रन्तर नही पडता । दूरके पदार्थजों निकट करना या 
निकटके पदार्थको दूर करना वह ज्ञानका कार्य नही है, किन्सु 
विकटके पदार्थकी भाँति ही दूरके पदार्थेको भी स्पष्ट जानता 
जशानका काये है । “सर्मज्ञता” कहनेसे सर्गको जानना आया, 
किन्तु उसमे कही “यह अ्रच्छा, यह बुरा/--ऐसी बुद्धि या राग 
द्वंघ करना नहीं आया | 
के केवली भगवानको समुद्घात होनेसे पूर्ण उसे जाननेरूप परिण- 

मन होगया है, सिद्ध दद्म होनेसे पूर्ण उसका ज्ञान होगया है, 


उससे प्रपने स्वमाग्म राग-द्र बका अब्ाब 

क्योंकि जहाँ रर्भज्रता हो गहां पाप-अंक आह शोढे और 
राब-ह व हों वहाँ धर्वश्षता तही होती। इसलिये 

को स्वीकार करतेवाला कभी राज-# बे ला 
शकता प्लौर राष-त बे शाभ भानतेबाल 

स्वीकार नहीं कर सकता | 

ज्ञानी कहते हैं कि ऐिसके के दो टुकड़े करनेक्ी 

नही रखते “ इसका भाशझ्ग भह है कि हस्त हव 
वरमाणु मातरको नी मदखतेका दत्त इस जहाँ 
लितकेडे दो टरकड़े हो उसे करनेड्ी शमित 
प्रात्माकी तहीं है. किल्तु चासनेकौ 
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इतना ही जाननेकी नही किन्तु परिपूर्ण जानतेकी शक्ति है ॥ 
जो जीव अपने ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने तथा उसी 
का आदर और महिमा करे वह जीव अपूर्ण दशाको या राग 
को अपना स्वरूप नहीं मानता तथा उसका आदर और महिमा 
नहीं करता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहकार कहाँ से 
होगा ? जहा पूर्ण स्वभावका झादर है वहा अल्प ज्ञानका 
अहकार होता ही नही । 
शान स्वभावी आत्मा सयोग रहित तथा परमे रुकनेके भाव 
रहित हैं। किसी श्रच्य द्वारा उसका मान या अपसान तही है। 
: आत्माका ज्ञात स्वभाव स्वय श्रपनेसे ही परिपूर्ण एवं सुखसे 
भरपूर है । 
सर्गज्ञता श्र्थात्‌ श्रकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान। ऐसे ज्ञानसे भर- 
पूर आत्माकी प्रतीति करना वह घधर्मकी नीव है। घर्मका 
मूल है । 
मुभमे ही सर्जज्रूपसे परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा 
ज्ञान परिणमित होता है--ऐसा न मानकर शास्त्रादि निमित्तो 
के कारण मेरा ज्ञान परिणमित होता है-ऐसा जिसने माना 
उसने सयोगसे लाभ माना है, इसलिये उसे सयोगमे सुखबुद्धि 
है, बयोकि जो जिससे लाभ माने उसे उसमे सुखबुद्धि होती 
है। चैतन्य विम्ब स्वतत्वके सिवा:अन्यसे लाभ मानना वह 
मिध्यावुद्धि है । 
“मेरा भ्रात्मा ही सर्नज्ञता और परमसुखसे भरपूर है”-ऐसी 
जिसे प्रतीति नही है वह जीव मोम हेतु धर्मेकी श्र्थात्‌ पुण्यकी 
« ही श्रद्धा करता है, चेतन्यके निरविषय सुखका उसे अनुभव नही 


हैं- सका कक गागांत 

कृषि फू वहीं इश्हें 

के भ्रामक उल्य 

इन बोशोंके जभितरायकी रख्की 
का भ्रावक्ा करने 

की पश्टिकणित होगे है॥ पके की 
जिक्योंकी' सतक दूर नहीं 

की दचि हुईं नहीं है रन्‍होंगे जफ्ने 


इसके प्राअम्से रो लाभ माने छसे औक 


णो प्रपते स्वभाचकरी फ्रतीति कके "किमी 
सुख वृद्धि नहीं रहती । 

के प्रहो |! मेरे प्रात्मानें स्श्षताकरा साक्ब्य 
प्रतीत्ति की छशने वह प्रतीति प्रपतो शरििकी 
है गा पर की भोर केसकर ? प्रात्साकी 
ध्रात्माको ध्येज बताकर होगी या परको ज्येज 
निमिल्त राज या भपूर्ण पर्गायके शक्षसे पून 
शही होती किल्तु प्रशष्ड स्वलातके धाजलरे 
प्रतीति होठी है! स्वभायक्ेे अपतक्‍ते पूर्णताको 
बालेकों कहीं मी परके प्रातृत्के ज्वककी दृद्धि'तही 


११३ 

$ अरिहत भगवान जैसी श्रात्माकी सर्जज्ञणवित अपनेमे भरी है । 

यदि अरिहत भगवानकी ओर ही देखता रहे और अ्रपने श्रात्मा 
की शोर ढलकर निजशक्तिको न सभाले तो मोहका क्षय नही 
होता | जैसे शुद्ध श्ररिहृत भगवान है शक्तिरूपसे वेसाही मैं हुँ- 
इसप्रकार यदि अपने आ्रात्माकी ओर उन्मुख होकर जाने तो 
सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है। इसलिये परमार्थ 
से अरिहत भगवान इस शत्माके ध्येय नही है, किन्तु श्ररिहत 
जैसे सामर्थ्यवाला अपत्ता झत्माही भ्रपता ध्येय है । अरिहत 
भगवानकी शक्ति उनमे हैं, उनके पाससे कही इस श्रात्माकी 
शक्ति तहीं झाती, उनके आश्षयसे तो राग होता है । 
प्रभो | तेरी चेतन्य सत्ताके असस्य प्रदेशी क्षेत्रमे अ्रचित्य 
निधाव भरे है,तेरी सर्जज्ञशक्ति तेरे ही निधानमे विद्यमान है, 
उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा उसे खोद (-खन) तो उसमे 
से तेरी सर्जज्ञता प्रगट हो । 
जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमे निमित्तका श्रवलवन नही है, 
उसीप्रकार निचली दशामे भी ज्ञान निभित्तके कारण नहीं 
होता , इसलिये वास्तवमे पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक, 
अपने ज्ञानको परावलस्बनसे तही मानता, किन्तु स्वभावके 
अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है । 
सर्वज्ञशक्तिवान्‌ अपने आत्माकी ओर देखे तो सर्जज्ञताकी प्राप्ति 
हो सकती है, परकी ओर देखनेसे आत्माका कुछ नही हो 
सकता । अनस्तकाल तक परकी ओर देखता रहे तो वहाँसे 
सर्जज्ञता प्राप्त नही होगी और निज स्वभावकी ओर देखकर 
स्थिर होनेसे क्षणमात्रमे सर्जज्ञता प्रगट हो सकती है। 


कौ 

लेजेफी 

“जज्दौ ! बेस 

पिलवयाभ हैं, -.शवक्सका 

यह पूर्ण भड़ा जौककी: 

है प्रौर 

हुए गिया उर्णक्षत्य शमितकी 
धंतरमुख होकर सर्यक्षत्व 
कौ--बर्गकौ क्रिया भायाती“है 
हुसकी प्रतीति नहीं करता श्रौद 
मागता है उस थीगफौ पिक्यमिते 
इसभिये प्रत्तमु ख स्वजावजुड़ि कहीं 
स्वभावशुद्धिषाला बर्मी बौष ऐसा 
बाला कसाई ह्रौर गिग्य स्व्लि खुणानैर 
मेरे ज्ञानके श्षेय हैं उस श्षेवेके कारण २ 
गह्ढौ है तबा उनके कारण मैं उन्हें हीं 
बिता समस्त ब्लेबोंको बात लेतेकी सर्ज 
कदाचित्‌ भ्रस्थिरताका विकश्प भ्राजारे 
अड्डा कमी तहीं हटती । 

अपने लिस पूर्ण स्वमावकों प्रतौति मैं 
शम्बतके बलसे प्रत्वकाशमें बर्मीकों 
हो घाती है | 

जय हो अत सर्वश्वताकौ धौर उततके शाप 


ऊ 


परिशिष्ट [२] 
द्रव्यानुयोगम दोषकल्पनाका 
निराकरण 


कोई जीव कहता है कि-द्रव्यानुयोगमि ब्रत, सयमादिक व्यवहार 
धर्मकी हीनता प्रगट की है, सम्यग्दृष्टिकि विषय-भोग।दिको नि्जरा 
का कारण कहा है,--इत्यादि कथन सुतकर जीव स्वच्छन्दी बनकर 


- पुष्य छोड देगा और पापमे प्रवर्तन करेगा, इसलिये उसे पढना-सुनना 


योग्य नही है । उससे कहते है कि -- 


जैसे, मिसरी खानेसे गधा मर जाये तो उससे कही मनुष्य तो 
मिसरी खाला नही छोड देंगे, उसीधप्रकार कोई विपरीत-बुद्धि जीव 
श्रध्यात्म ग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्दी होजाता हो उससे कही विवेकी 
जीव तो अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास नहीं छोड देंगे ? हा, इतना 
करेंगे कि जिसे स्वच्छन्दी होता देखें उसको वसा उपदेश देंगे जिसमे 
बह स्वच्छल्दी न हो। श्ीर अध्यात्म ग्रन्थोमे भी स्वच्छन्दी होने 
का जगह-जगह निषेघ किया जाता है, इसलिये जो उन्हे बराबर 
सुनता है वह तो स्वच्छन्दी नही होता, तथापि कोई एकाघ बात सुन- 
कर अपने अभिप्रायसे स्वच्छल्दी होजाये तो वहाँ ग्रन्थका दोष नही 
है किन्तु उस जीवका ही दोष है । पुनह्च, यदि भूटी दोष-कल्पना 
द्वारा अध्यात्म शास्त्रोंके पटन-अवणका निषेघ किया जाये तो 


गोशमाय का 
फ्केपे 


झभेक जौवोफा 

चाये तो 

व्ले कय 

मोजमाग॑की जाम रोखे 

हो, वो उसकी हस्क्‍्ता ढक 

किया भा साल | -म्ड|ः 
दूसरे, भरष्यात्म फ्योति कोई... 

जी मिम्मादृष्टि था प्रौर जाय थो विज्लकृष्शि 

इतती ही है कि उसको शुभति भ होकर न्‍ 
धौर प्रध्यात्मोपरेश्ष त होनेशे भ्रकेषा 

आप्तिका भ्रभाव होता है इतलिये उसके हो अहाब 

प्रद्वित होता है. इसतिये क्त्या 

नहीं दे। हु 
शंका;--रव्वागुगोगरूप धन्यारभ-स्फरेश उुत्ृष्य है 

उच्च इश्चाकों प्राप्त हो उत्तौको कार्यकारी है. किन्सू 

बालोंकों तो ब्रत समनादिका हो उपदेश देता बोख है 
समाधान'---गितसतमें तो ऐली परिपाटी है 

सञ हो भर फिर तत होते हैं; मं, तम्पकत्प के 

अड्भान दोनेरर होता है, तदा कद अदान 

करनेसे होता है । इसलिये अयन ॥भ्यादुयोमके महुकार 


श्छ 

करके सम्पग्दध्ि हो और तत्यश्चात्‌ चरणानुयोगके अनुसार प्रता- 
दिक धारण करके व्रती हो । -इसप्र कार म्ुख्यरूपसे तो निचली 
दक्षामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; दया गौणरूपसे जिसे मोक्ष- 
ज्ार्गकी प्राप्ति होती दिखाई त् दे उसे प्रथम तो ब्नतादिकका 
उपदेश दिया जाता है। इसलिये उच्च दशावालेको श्रध्यात्मोपदेश 
अभ्यास करने योग्य है,--ऐसा जानकर निचली दण्शावालोकों 
वहाँसे पराड मुख होना योग्य नही है । 


शंका3---उच्च उपदेशका स्वरूप निचली दह्यावालोको भासित 
नहीं होता । 
समाधान;---भन्‍्य ( अन्यत्र ) तो अनेक प्रकार की चतुराई 
जानता हैं ओर यहाँ मूखंता प्रगट करता है बह योग्य नही है । 
अभ्यास करनेसे स्वरूप वरावर भासित होता है, तथा भ्रपनी बुद्धि 
अनुसार थोडा-बहुत भासित होता है, किन्तु सर्गथा तिरुद्यममी होने 
का पोषण करे यह तो जिनमागेका द् पी होने जैसा है । 
शंकाः--थह काल निक्ृष्ट ( हलका ) है, इसलिये उत्कृष्ट 
अ्रध्यात्मके उपदेशकी भुख्यता करना योग्य नही है । 
समाधान;--य्रह काल साक्षात्‌ मोक्ष होतेकी अरपेक्षासे निकृष्ट 
हैं, किन्तु आ्रात्मानुभवादि द्वारा सम्यक्त्वादि होनेका इस कालमे 
इन्कार नहीं है, इसलिये आत्मानुभवादिके हेतु द्रव्यानुयोगका 
अफ्यास अचश्य करना चाहिये । श्री कुल्दकुन्दाचार्य रचित “मोक्ष- 
पाहुंड” मे कहा है कि -- 
भ्रज्ज वि तिरयणसुद्धा श्र्षा काएवि लहइ इ दत्त । 
लोयतियदेवत्त तक््य चुश्ा णिब्वुदि जति ॥७७॥ 





प्या इत्स करड़े 

भौर बंद चमक 
रकचिये खाक थी 

शफक है| प्रजन 


होना, “९ )< ऐसे बृस्पतानी 
कारी है । 


शास्त्रका अर्थ करनेकी पड़ति 


ज्यवहारतथ॒स्वद्रव्य-परद्रव्यकोी तथा उसके भावोकों एवं 
कारण-कार्यादिंको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, 
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अत इसका त्याग करना 
चाहिये। और निश्चयनय उसीको थथावत्‌ निरूपण करता' है, 
तथा किसीको किसीमे नही मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्य 
क्र होता है, श्रत उसका श्रद्धात करवा चाहिये । 


प्रबस--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोलो नयोका ग्रहण करना 
कहा है, उसका क्या कारण ? 


उत्तर--जिनमार्गम कही तो निदवयनयकी मुख्यता सहित 
व्याख्यान है, उसे तो “सत्याथ इसीप्रकार है” ऐसा समभनता चाहिये, 
तथा कही व्यवह्ास्तयकी सुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे 
"ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिकी अ्रपेक्षास यह उपचार किया है” 
ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयो 
का ग्रहण है । किस्तु दोतो नयोके व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को 
समात सत्याथे जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” 
इसप्रकार भ्रमरूप प्रवतनेसे तो दोनों नयोका ग्रहण करना कहा 


नहीं है । 


प्रश्न-न्‍यदिं व्यवहारनय असत्याये है तो जिनमार्मसे उसका 


उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निर्चयनयका ही निरूपण करना 
चाहिये था । 
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